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स्वर्गाय करं रामविखामजी परदार 


द शब्द 

कवर रामवितासजी पोदार नवलगढ़ तथा बम्बर के लन्धप्रतिषट 
व्यापारी सेठ आनन्दीलाल्जी पोदार के कनिष्टतम पुत्र थे 1 उनका 
जन्म ३ सितम्बर सन्‌ १९१३ को बम्ब नगर -में हआ था । श्रसाद 
चिन्दानि पुरः फलानि के अनुसार उनको गुण-गरिमा बात्यकारुदही 
से प्रगर होने र्ग गई थी । 

प्रारम्भिक दिक्षा धरम ही प्राप्त करने के बाद रामविलासजी 
बम्बर के -मारवाडी विद्ाल्य हाई स्कूल मे प्रविश हुए; वहाँ से उन्टौँने 
मेरिक्युठेदान परीक्षा पास की । इसके बादं वे सेंट जेवियसै क्राठेज 
म भरतौ हुए ओर सन्‌ १९३० म उन्टनि बी° ए० कौ उपाधि 
प्राप्त की। इसके एक वषं पिरे हयी कल्कत्तं के मान्य व्यवसायी 
सेठ भूधरमल्जौ राजगद्िया की सुपुत्री कुमारौ ज्ञानवती से उनका 
विवाह सम्बन्धो गया धा। तदनन्तरवे एम ए० एल-एल० 
नी ° करा अध्ययन करने लगे, पर व्यापार सम्बन्धी उत्तरदायित्व के बदृते 
जने के कारण उन्ं अभ्ययन स्थगित कर देना पड़ा। 

मेटिक्युलेदन पास करने के बाद से ही रामबिलासजी ने व्यापार 
को ओर ध्यान देना आरम्भ कर दिया थां ओौर बौ ए० पास करने 
के बाद्‌ तो आनन्दीराल पोदार एण्ड को० की सम्हाल ओौर देख-रेख 
का अधिकांश काय-भार उन पर आ पड़ा। अपने थोडे से व्यापा 
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रिक जीवन में भौ उन्ट्‌ने बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर दिखाई 
ओर न केवल फमं के प्रत्येक व्रिभाग कौ दही उन्नति की किन्तु 
अनेक नवीन विभाग भी स्थापित क्रिये 

व्यापारोन्नति से अधिक मदत्वपूण उनकौ वमाज-सेवा तथा देश- 
भक्ति थी । अध्ययन कालम भी वे असहाय दछर्त्रो कौ हर तरह 
से मदद किया करते थ। पुस्तके दिवा देना, कपडे बनवाना या 
फीस आदि द देना उनके निप्य के करायंथं। मारवाड़ी युवर्कोँ की 
उन्नति कै ल्यि उन्टोनि मारवाड़ी स्पोर्टिङ्ग वः कौ स्थापना कौ। 
बम्ब के प्रसिद्ध मेरी मेकस द्कवःकेभौवे संरक्षक तथा संस्थापक 
ध । 
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रिक्षा-संस्थाओं से रामविलासजी को विदोष प्रम था। स्ट 
जेवियसं कलेज' क गुजराती इन्स्टीय्यूर कौ स्थापना मँ उनका प्रमुख 
भागथा। मारवाड़ी विद्याल्य' तथा सीताराम पौरं बालिका 
विदयाल्य' के प्रसेक समारोदमे वे बडे उःसाह से भाग लेते थं। 
अपने पिता द्वारा स्थापित ओर संरक्षित संस्थाओं कौ सुव्यवद्ाकरा 
उन्हें सदेव भ्यान रहता था । विरोषतः नवलगद्‌ के स्तेठ जी बी” 
पोदार हाई स्वरल' ओर साताक्र.ज स्थित नेट आनंदीलल पोदार दां 
सवूतछ' का तो प्रबंध भार बहुत कुछ उन्ही पर श ओौर उनकी देखरेख 
मे इन संग्था्भां मे उव्टेखनौय उन्नति कौ । 

रामबिखासजी को देश का भी पूरा ध्यान था । अत्पवयस्क होते 
हुए भी वे आधुनिक युग के उन्नत विचारों से भरी भाति परिचित 
हो गये थे! उनके विचार पृणतया राष्टरोय थे, जिनमें समाजवाद 
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क्री भी कुछ कल्क थौ । काम्रस करे प्रति उनकी श्रद्धा असीम थौ 
जओौर देश के महान्‌ आन्दोलनों मै उन्होने बड़ नाजुक मौकों पर 
सहायता दी धी । 

सच से बडी बात उनमें यथी कि अन्य लक्ष्मीपात्रं कौ तरह 
त्रे कमौ अर्ध-मदान्ध नहीं हुए । उनम सहानुभूति, उदारता ओर 
स्वार्थव्याग कूट कूट कर भरे थे । उनका सादा गाैस्थ्य जीवन, 
करतव्यशीरता ओर निष्कपट व्यवहार अनुकरणीय था । संक्षेपतः 
रामब्रिलासजी वदे रिक्षप्रमी, विद्वान्‌ ओर व्यापार-कुशल ये ओर 
ट्नसे भी बहकर धी उने सदाचारिता, सौजन्य, सहदयता ओर 
देदाभक्ति। यदि वे जीवित रहते तो निःसन्देह समाज ओर देश की 
ठनके द्वारा बहुत सेवा होती ओर वे जाति तथा देश का मुख 
उज्ज्वल करते, प्र शोक है क्रि ९ जख सन्‌. १९३६ को कराल कराल 
ने अक्रस्मात्‌ मोटर दुर्घटना कै बहाने इस गुवकरन को केवल २३ 
वधर की अवस्था मेँ अपना ग्रास वना लिया। 

पसे दयोनहार युवक के अकाट देदावसान से उसके कुदुम्बौवग, 
मित्रो तथा उसके सम्पकं मेँ अनेवाटे अन्य व्यक्तियों को क्रितना 
दोक हुआ, यह शब्दां द्वारा प्रगट नदहींक्रियाजा सक्रता। सवनं 
मिल कर उसकी स्मृति रसषाथं श्री रामविलस पोदार स्मारक 
समिति! की स्थापनाकी। दस समितिने मित्रो तथा प्रमि्यो के 
विरोष आग्रह के क्रारण रामविलासजी करी जीवनी तथा स्मृतिर्यो क्र 
संग्रह प्रकारित करने का निङ्वय किय ओर देशा तथा विदेश के 
उन््चक्रौरि के साहित्य को हिन्दी-भाषा में प्रकादित करने के उद्य 
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से श्री रामविहास पौदार स्मारक प्रन्श्रमाला' कौ स्थापना की। 
ट्सका सारा कार्यभार समिति ने इन पर॑क्तर्यो के लेखक पर डाला) 
रस प्रन्थमाला का प्रथम म्रन्थ "रामविलास पोदार--जीवन रेखा 
सर स्मृतिर्या--जनता के सामने आ चृक्राहै। ओर उसके 
बाद अब यह संस्कृत सादित्य का इतिटदासः ग्रन्थ दौ भागों में 
प्रकादित हआदै। अन्य ग्रन्थ नियमानुसार यथासमय प्रकादित 
होते र्हैगे, एसी आदा है । 

ईदवर दिवंगत अत्मा को शन्ति प्रदान करे ओर उसकी स्मरति 
मे आरम्भ किये दस जनसेवा के कायं को सफलता । 

जवाहिरराल जेन 
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संस्छतः साहित्य काः इदहिष्हप्छः 
[ द्वितीय भाग ] 


विषयं प्रवेद 


प्रथम भाग मँ क्रियि गये साहित्याचायौ ओौर उनके ग्रन्थों के 
एतिहासिक विवेचन द्वारा ज्ञात दो सकता है कि साद्ित्य के उपलब्ध 
लक्षण म्रन्थौँ मेँ सवं प्रथम महामुनि भरत के नास्यराल्न में काव्य के 
रस, अलङ्कार, गुण (या रीति >) ओौर दोर्षो का निरूपण क्रिया गया 
हे। अभ्िपुराणर्मे भौ इन्दी विष्यो का निरूपण है! तत्पश्वात्‌ 
इसा कौ आसवं शताब्दी तक भामह से वामन के समय तक 
यद्यपि नाय्यशाह् मे प्रदरित इन्दी विष्यो का लक्षण-प्रन्थो म विकास- 
कम से विवेचन मिक्ता है, तथापि भामह आदि आचाय ॒विरोष- 
विष सिद्धान्तो के प्रतिपादन म विभक्त टष्टिगत होते है । 

भटर लोट, श्रीशंकुक ओौर भटर नायक आदि के स्वतंत्र म्रन्थ 
उपकलम्ध न दने पर भी अन्य म्र्न्थो मे उद्धूत किये गये उनके मत 
द्वारा विदित दहौतां दहे किये महामुनि भरत कै रस-सिद्धान्त के विवे 
चक टोने के कारण संभवतः रस-वादो थे। फिर टदमारे सन्मुख 
आचार्ये भामह, दण्डी, उद्भट ओौर वामन आते हँ । इन आचार्यो न 
रस विषय पर कुछ भी महत्वपूरण प्रकाश नष्टौ डाला है । प्रधानतया 
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संस्कत साहि का ्विषहास 


अलङ्कार ओौर गुण एवं दोर्षो पर टी विवेचन किया है । इन्दोनि अल- 
ङ्कारादिकौ को ही काव्य को अलंकृत करने वाखी साम्नी चतस है । 
अर्थात्‌ ये काव्य के बाह्य सौन्दये पर दौ ध्यान देते रहे हैँ! अतएव 
टन आचायौ ने अपने प्रतिपाद्य विषय को हौ प्रधानता दीहै। जैसा 
कि अगे रस आदि सम्प्रदायो के विवेचन म स्पष्ट किया जायगा । 
नाय्यदाख मेँ रस का सम्बन्ध अधिकांश मे टद्य-काव्य-नाटकादि 
के साथ सम्बद्ध प्रतीत होने के कारण सम्भवतः उस समय श्रव्यकाव्य 
पर रस सिद्धान्त का पूणसूपसे प्रभावनदौ सका। अतएव भरत 
मुनि के बाद्-- भामह से वामन तक के उपलन्ध्र साहिलय स्र्न्थो मं 
रस विषय का यद्रि गम्भीर चिवेचन टष्िगत नही होता है--बहुत 
ही संक्षिप्त उल्लेख मिक्ता है । तथापि भरतसू्च के व्याख्याकार 
मटर लोव्छट आदि द्वारा रस पर भौ आलोचनात्मकं विवेचन किया 
गया है । इसके हारा आस्व शताब्दी तक काव्यम रस, अलङ्कार 
ओर गुण (या रीति) तीर्नौ सिद्धान्तो कौ सम्प्रदाय का प्रचलति 
दोना अवश्य सिद्ध होता है । तदनन्तर भ्वनिकार एवं श्री आनन्दव- 
धनाचार्य ने अपनी नवाविष्छृत चली द्वारा ध्वनिसिद्धान्त का प्रतिपादन 
करते हुए रद्य-काव्य के समान ही श्रव्य-काव्य मे भी रस के सौन्दयं- 
कला-जन्य महःव को समभा कर रस सिद्धान्त कं साथ रस-विषयक 
विभावादि पदाथ की प्रधानता श्रव्य-काव्य मे भी स्पष्ट प्रतिपादन कर 
दी। ओौर साथ दही ष्वनिकाररो ने काव्य र्मे रस, अलङ्कार आदि जो 
उस समय तक सख्तंत्र रूप मेँ निरूपित किये जा रहे थे, उन सभी का 
सम्बन्ध अपने भ्वनिसिद्धान्त कं साथ स्थापित करके ध्वनिं का काव्य में 
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विषय प्रदेश 


सर्वत्र व्यापक रूप में साभ्नाज्य भौ प्रतिपादन कर दिया । उसकं 
बाद आचाय मम्मर ने गम्भौर विवेचना द्वारा भ्वनिकार्ौ कं आदश 
पर इन सभी प्रचलित सिद्धान्त का परस्पर सम्बन्ध ओर सुघटित 
स्थान निर्दिष्ट करके ध्वनि-सिद्धान्त का प्राध्रान्य ओर भी स्पष्ट करकः 
दिखा दिया । नवीन सिद्धान्त केसा दौ टद्-मूल हो उसका विरोध 
क्रिया जाना सखाभाविक दी है। ध्वनि-सिद्धान्त कौ भी विच्छिन्न 
करने की कुछ विद्वानों द्वारा पर्याप्त चेष्टा की गई प्रथम तो भरत 
सूत्र के तृतीय व्याख्याकार भट नायक ने रस॒ चिषयक भरतसूत्र की 
व्याख्या मेँ भ्वनि-सिद्धान्त पर आस्ेप किया, उसकरं वाद्‌ महिम भट ने 
भरतसुघ् के द्वितीय व्याख्याकार श्री दंकुक कं अनुमिति सिद्धान्त क 
ओौर कुन्तक ने भामह के वकरौक्ति के व्यापकः सिद्धान्त कं आधार पर 
भ्वनि सिद्धान्त पर तीव्र किन्तु क्षण-प्थायौ आक्षेप किये पर वे आक्षेप 
निमृल होने के कारण स्वतः शन्त दौ ग्ये। तथापि आपाततः 
महिम को ष्वनि-सिद्धान्त के विरोधी ओर कुन्तक को वकौक्ति सिद्धांत 
कर स्थापक कं रूपमे प्रसिद्धितो प्रासो द्ी गई । अस्तु. इस प्रकार 
रस, अलङ्कार, रीति, ध्वनि ओर वकरोक्ति यदी पांच सिद्धान्त काव्यमें 
सम्प्रदाय क रूपमे कहे जाते है, उन सम्प्रदायो का निदरोन ही 
दस द्वितीय भार्गं का प्रधान विषय दहै । उसक प्रधम सादि म्र्न्थो 
का विषय प्रदशेन कराया जाता है, उसीकं अन्तग॑त कूमराः दन 
सम्प्रदायो का विस्तृत विवेचन किया जायगा । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


साटित्य ग्रन्थों के विषय 


सादित्य म्रन्थो के प्रधानतया यह्‌ विषय दहै-- 

( १) कान्य का प्रयोजन ¦ 

(२) कान्यकादहेतु) 

(३) काव्य का सामान्य लक्षण । 

( ४ >) काव्य के मेदं रस, ध्वनि, गुणौभूतव्यख्ग्य ओर अलङ्कारो करा 
निरूपण 1 

(५ >) काव्य का गद ओौर पयय एवं टस्य ओौर श्रव्य मँ विभाग । 

(६ >) काव्य के गुण ओर दोष | 

किन्तु यह नियम नही किएक ही ग्रन्थे इन सभी विषयौ का 
निवेचन हो । साहित्य के सुप्रसिद्ध ग्रन्थ, विषय-वितेचन मं कदं 
भागों मँ विभक्त है-- 

(अ ) कुछ म्रन्थो मेँ प्रायः उपयुक्त सभौ विष्यो का न्यूनाधिक विवे- 
चन है, जसे विदवनाथ का साहित्यदर्पण, हेमचन्द्र का काव्या- 
नुशासन ओौर वियानाथ का प्रतापरदयशोभूषण आदि । 

( आ >) भरत मुनि के नाय्वशास््र मेँ ध्वनि ओर गुणीभूतव्यकाय को 
छोड़ कर प्रायः अन्य सभौ विषय है| 

( इ ) भामह के काव्यालङ्कार, दण्डौ के काव्याद, वामन के काव्या- 
जङ्कार सूत्र, ओौर श्ट के काव्यालङ्कार मे टद्य-काव्य ओर 
ध्वनि एवं गुणभूत व्यङ्गय का विषय नदीं है अन्य सभी विषय 


1 


साहित्य ग्रन्थों कै विष्य 


५” ~ 


रँ । रस का कुछ विशेष विवेचन सुद्रटने हये क्रिया है । भामह 
ओर दण्डौ ने अलङ्कारो के अन्तर्गत रसो का दिग्दर्हन मात्र 
कराया हे ओर वामन ने सर्वथा नदीं । 

( ३ ) आचायं मम्मट के कान्यप्रकादा, पण्डितराज के रक्षगङ्गाधर ओौर 
जयदेव के चन्द्रलोक आदि मेँ रद्य-काव्य को छोड कर समी 
विष्य हैँ । रसगङ्गाधर में गुणीभूत व्यङ्गय का लक्षण मात्र हँ, 

(उ) धन्यके ददारूपक मेँ केवल ददय-काव्य का, स्द्रभटके 
म्ख्गारतिलक मे ओर भानुदत्त की रसमजरौ आदि मेँ केवल 
रस का, उद्धट के काव्यालङ्कारसारसंग्रह मे, स्प्यक के अलङ्कार- 
स्वस्व मे, अप्पय्य के कुवख्यानन्द ओर चित्रमौमांसा मँ केवल 
अलङ्कार का विषय है । 

(ऊ >) भ्वनिकार ओर श्री आनन्दवर्भनाचायं के ष्वन्यालोक मेँ टद्य- 
काव्य कौ छोडकर प्रायः सभी विषय हँ किन्तु प्रधानतया भ्वनि 
सिद्धान्त का प्रतिपादन है । 

( ऋ >) कुन्तक कं वकोक्तिजोवित मे प्रधानतया वक्रोक्ति सिद्धान्त का 
स्थापन, महिमभट् के व्यक्तिरिवेक मँ ध्वनि सिद्धान्त का 
खण्डन ओौर मुङुल कौ अभिधावरक्तिमात्निका मे तथा अष्प्य 
के ब्ररतिवातिक मे केवल अभिधा आदि शब्द-दृत्तियों का 
विवेचन है । 

सादित्य के इन विषयो का अव कृमदः स्पष्टीकरण किया 
जाता है । 
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संस्छृत साष्टित्य का इतिहास 


काव्य का प्रयोजन 


किसी भी कार्यं मेँ निष्प्रयोजन किसी की प्रवर्तिनी दो सकती 
दसय साहित्य म्रन्थो मं काव्य का लक्षण ओर उसक्र मेद दिखने 
के प्रथम प्रायः काव्य का प्रयोजन अर्थत्‌ काव्य क्सिच्ि है या 
काव्य द्वारा क्या फल प्राप्न हो सक्रता है यह बताया गया है । 

कुछ लोगों की धारणा दे किं काव्य प्रायः शद्लाररसात्मक होने 
के कारण केवल विषयी जनों कं मनोरछन का साधन माच्र है--इसकं 
दवारा अन्य कुछ लाभ नहीं हो सकता किन्तु एसे बिचार वाटे 
व्यक्ति अवद्य हौ काव्य के रदस्यसे सर्वथा अनभिन्न हैँ। काव्य 
अध्ययन से केवल मनोरछन दी न्दी, किन्तु धार्मिकः नेतिक ओर 
दारोनिक ज्ञान कौ शिक्षा एवं कायरौ को साहस, वीरज्नो को उरसाह, 
रोकातजर्नो को सान्ना, उद्धिम चित्ता कौ विश्रान्ति, काव्य- 
प्रणेता कवि को सन्मान, यश ओर द्रव्य प्रा्नि आदिके च्यि काव्य 
एक अद्भुत साधन है । महासुनि भरत कहते दै - 


“धर्मो घमग्रवृत्तानां कामः कामोपसेविनाम । 
निग्रहो दुविनीतानां विनीतानां दमच्िया | 
हीबानां ाष्ट्यजननसुत्सादः शूरमानिनाम्‌ । 
अबुधानां विबोधश्च वेदुष्यं विदुषामपि ॥ 
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काच्य का प्रयोजन 
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ठः-श्यार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम्‌। 
विश्रान्तिजननं कले नाट्यमेतद्धविष्यति ॥ 
0 * * ९ 
धम्य यशस्यमायुष्यं हितं वुद्धि विबद्ध नम्‌ । 
वेद विद्यं तिहासानामाख्यानपरि कलपनम ॥" 
। -नाक्यश्ा?> १।१०९-१२४ 


तात्पयं यह है कि सत्काव्य से क्या नी दो सकता । काव्य के 
दारा सभी मनोभिलष पू हो सकते है, जसा कि खट ने कहा है-- 
“अथमनर्थोपशमं शमसममथवा मतं यदेवास्य । 
बिरचितरुचिरसुरस्तुतिर खिलं लभते तदेव कविः ॥ 
---काव्यारं० ५।८ 
भामद नै मथ, धमं ओौर काम के अतिर्कति काव्य को मोक्ष का 
साधन भी कदा है-- 
“धरमथिकाममोक्षणां वेचक्षण्यं करस च। 
प्रीति करोति कीतिं च साधुकान्यनिवन्धनम्‌” ॥ 
कालव्याल १।२ 
केवल यही क्यो भगवान्‌ के गणानुबाद्‌ एवं स्तुति सूप काव्यात्मक 
वणन द्वारा भयवत्‌ प्राधिके प्रमाण पुराण जौर इतिदासोमेंभी 
पयपठिहँ। 
मम्मटाचायं ने कटा है-- 
“काव्यं यशसे ऽथक्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिघ्र तये कान्तासम्मिततयो पदेशयुजे” ।! 
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संस्कृत साद्ित्य का इतिहास 
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प्रह्न दो सक्रता है कि यश, व्यवहार-ज्ञान, दुःखनारा, सुख ओौर 
उपदेश के च्यि क्या काव्य के सिवा अन्य कोड साधन नहीं, फिर 
काव्य का णेसा महत्व क्यो १ दह, अन्य साधन अवद्य हैँ, पर उन 
सभी की अपेक्षा काव्यात्मक ताधन महत्वपूरण है । देखिये, कू, वाग 
ओर तालाब आदि के निर्माण ओर स्थापन द्वारा यद्यपि यश अवद्य 
ग्राप्त होता है किन्तु वह यदा चिरस्थायौ नर्दो-कुछ काल अतिवादित 
होमे पर दन वस्तुओं के साथ दीवदन्षटहौजाताहै,श्टने 


कदा है- 


'तत्कारित्‌सुरसदनप्रभृतिनि नष्टे तथाहि कालेन | 
न भवेन्नामापि ततो यदि न स्युःसुकवयो राज्ञाम्‌ 


--काव्यार० १।५ 


अनादि काल से इस भूमण्डल पर असंख्य राजा महाराजा ओर 
सम्राट्‌ यशस्वौ हो गये ह, उन्दनि न मालूम कितने धार्मिक ओौर 
वौरोचित कायौ एवं स्थानादि निर्माण दारा अपना यद्य स्थायी रखने 
का प्रय किया होगा, किन्तु उन्म से जिनके विषयमे दतिदास में 
कुछ नदीं लिखा गया है, उनका कुछ भौ स्प्रति-चिन्ह अवशेष नहीं है । 
किन्तु जिनका चरित्र महाभारतादि काव्यो मेँ अङ्कित दौ गयाहै 
उन्दी का य॒दा चिरस्थायी हो रहा हे । वित्हण ने कहा है-- 


नो 


ऋ महाभारत कौ काव्यसंक्ता भनी ब्रह्माजी द्वारा प्रदतदहै 


देखो प्रथमभाग में महाभारत निबन्ध । 
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धमी पतेः सन्ति न यस्य पाश्वे 
कवीश्वरास्तस्य कुतो यर्शासि । 
भूपाः कियन्तो न वभूवस््व्यौ 
नामापि जानाति न कोऽपि तेषाम । 
--पिक्रमाङ्कदेवष्वरित १।२६ 

विद्रान्‌ भी असंख्य दोते अये हैँ किन्तु उनमें भौ जिन महाकवि 
काचिदासादि ने ग्रन्थ निर्माण कयि उनका शरौर पात होने पर 
मी वे अद्यापि काव्य शरीरसे अमरदोरहेदहै। 

द्रव्य लाम के साधन भौ अनेक हैँ किन्तु काव्य द्वारा जसा 
सन्मान पूवकं द्रव्य लाभ दोता है, वद महत्वपूर्णं है। प्राचौन काल 
मँ जिस प्रकार कवि ओौर विद्वानों को सम्मान के साथ द्रव्य खभ हभ 
है उसका साक्षी इतिदास है, राजतरङ्गिणी द्वारा ज्ञात दोताहै षि 
उद्धटादिर्को का प्रति दिन एक लक्ष स्वर्णमुद्राका वेतन था! यदी 
नही, जितने प्रसिद्ध सम्राट्‌ ओर राजा हुए हैँ उनके सन्धिविग्रहक- 
मंत्री प्रायः क्विदहीदोतेथं। साम्प्रत काल मेँ भी पादवाप्य देशम 
जां विद्रत्ता का मूत्य है, ग्रन्थ निर्माण द्वारा द्रव्य राभ के उदाहरण 
समक्ष मे देखे जते हैँ । 

लोक-~व्यवदार के ज्ञान केल्िमी कान्यदहटौ एक एसा साधन 
है, जिसके दवारा सहज ही सभी लोक-व्यवहार का ज्ञान उपलन्ध हो 
सकता हे । 

दुःख नारा के ल्यि सूरयस्तुति से कुष्ठ आदि रोग निदत्त के 
उदाहरण मयूरादि कविर्यो के प्रसिद्ध दे । 

२ ९, 


संस्कृत साहित्य का हतिष्टास 


आनन्द की प्राप्ति भी स्वगदिखोक के साधक यज्ञादि-धामिक 
कियार्ओं द्वारा अवेद्य होतौ है, पर कव १ कालान्तर मे ओर 
देहान्तर मँ--तत्काल नटी । किन्तु काव्य-जनित आनन्द काव्य 
के श्रवण अथवा मनन के अनन्तर तत्काल ही उपलन्ध दो 
जाता है, आनन्द भी साधारण नहीं किन्तु ब्रह्मानन्द के समान परम 
आनन्द--श्रह्मानन्दसटौदरः” ८ सा० दपण ) । वस्तुतः काव्य-जन्य 
आनन्द अनुपम है, कहा है- 


'सकटख्करणपर विश्रामश्रौ वितरणं न सरसक्राव्यस्य | 
टश्यतेऽथवानिश्म्यते सरशमशांरामात्रणः ॥ 
--काल्यप्र० उ० ७ पर ६८६ 
राजानक कुन्तक ने तो चतुर्वर्ग-धम, अधं, काम ओर मोक्ष क 
आनंद्‌ से भी बढ कर काव्याख्तरसास्वाद को बताया टै-- 


'चतुवगप्रुस्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ | 
कान्यामृतरसनान्तश्चमत्कारो वितच्यतेः | 
--वक्रोक्तिजीबित प्र ५ 
आतमन्नान के ल्थि वेदो मे, धमं के ल्यि धर्म॑शस््नों मे, ओर 
नौति के ल्थि नीति ग्रन्थों भँ, पर्याप्त उपदेह ओर वे वाज्छनौय 
होने पर भी उनका मागं अत्यन्त गूढ ओर दुर्भेय टोनेके कारण 
उनमें प्रवेश करना दुःसाध्य है । अतएव उनके द्वारा आत्मोन्नति का 
अथवा घर्माधिमं क्राया लोक-ग्यकवहदार का उपदेशा जिज्ञासु जन दही 
ग्रहण कर सकते हैँ । क्योकि वेदौ करौ श्रुति्यां प्रभु-सम्मित शब्द्‌ है, 
१५ 
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वे आत्मन्ञान ऋ राजाज्ञा के समान उपदेश करते है । ओौर धम 
रास्त्र सुहृद-सम्मित-शब्द है, वे मित्र के समान दिताहित को सम- - 
माते हैँ । किन्तु राज्यानुश्ासन द्वारा ध्म कापालन ओर मित्नौके 
समाने से सदाचार का ग्रहण विरले हौ कर सक्रते है--अभिकारी टोने 
पर द्यो इनसे टच्छित उपदेश मिल सक्रताहै। प्रायः जो लोग उनकं 
उपदे मे शुचि दी नहं रखते पसे लोगो को उनके द्वारा रिष्षा 
कि प्रकार प्रा दौ सकती है । अतएव उनके ल्यि काव्यद्रारादही 
उपदेश उपयुक्त टो सक्ता हे क्योकि काव्य कान्ता-सम्मित शब्द है । 
अर्थात्‌ जिसप्रकार कामिनी गुरुज्नौ के शासन म रटने वाटे अपने 
प्रियतम कौ बिलक्षण कटाक्षादि दावभार्वा कौ मधुरता से अनुरक्त 
कर के अपने अनुकूल कर ठेतौ हे, उसी प्रकार सत्काव्य भी सुकुमार- 
मतौ वेद राघ्रादि से विमुखजनों को मधुर, कोमल ओौर कांतपरदा- 
वली हारा श्वारादि रसो कौ सरसता से अपने मे अनुरक्त करफे 
सदुपदेदा टता दहै। कमै का अभिप्राय यदै कि वेद्‌ भर शाल 
जन्य उपदेड अवद्य दौ अविदया स्प व्याधिको सर्वथा नष्रकर 
देते है, किन्तु वद कटु ओषध के समान है, जौ अयन्त गुण-कारक 
होन परभी सदसा सेवन नहीं कीजा सक्तौ किन्तु काव्य द्रा 
उपदेश आनन्दादक एवं मुर अगत के समान ओषधरूपहै। जो 
सहज ही चि पूरक सेवन कौ जा सकती है । कहा है-- 
(कटुको षथवन्छ स्त्रमविदयाव्याधिनाशनम्‌ । 
सस्दाद्यमृतवत्‌क्राव्यमतिवेकगद पहम्‌' | 
--वक्रोक्तिजीवित पृ ६ 
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काव्य द्वारा किंस प्रकार उपदेरा प्राप्त होता रै इसके उदाहरण में 
काव्यो के मूल-श्रोत श्रीरामचरिन्रात्मक श्रीमद्वाल्मौकीय रामायण आदि 
कार्व्यो पर टषिपात कीजिये । इनमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र, भगवती 
जनकनन्दिनी, मातु श्री कौसत्या, एवं सुमित्रा ओौर भरत, लक्ष्मण आदि 
के आदर चरित्रं एवं कैकयी आदि के अनिष्ट चरित्र तथा रावणादि के 
पापाचरणं द्वारा ओर महाभारतादि सत्काव्यो भँ अनेकानेक इतिहासो 
कं हृदयहारी वर्णनं मै दिखये गये उत्तम ओौर निकृष्ट परिणामो दारा 
जो उपदेश प्राप्तौ सकता है वह वस्तुतः सहज ओौर सुख-साध्य 
होने के कारण अन्य मागम से विलक्षण है । इसीचिये आचाय भामह 
ने भी कहा है-- 


“स्वादुकान्यरसोन्मिध्रं शस्त्रमप्युपयुखते । 
प्रथमालदमघवः पिवन्ति कदटुभेषजम्‌” ।। 
काव्यां ५।३ 


अर्थात्‌ काव्यरस के मधुर आस्वाद से मिभ्रित शास््र-विहित रिक्षा 
का ग्रहण सुख साध्य हे जिस प्रकार मधुर वस्तु के रोभसे बालक 
कटु ओषधि भी पीलठेताहे)। 

ऊपर किये गये विवेचन द्वारा निर्विवादं सिद्धै कि काव्य का 
अध्ययन केवर मनोरञ्जन मात्र नीं कितु अलयन्त प्रयोजनीय भो है । 


(>~ | ---- 
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काञ्य-देतु 


कान्य देतु 


जिसके द्वारा काव्य-रचना मेँ कवि को-सफल्ता प्राप्त होती है, 
अर्थात्‌ जिसका दोना कवि मँ परमावस्यके है, उसे काव्य का हतु 
कहते हैँ । 

काव्य काहेतु क्या है, इस विषयमे साहित्याचायी कं विभिन्न 
मत टैः अभिका आचायौ कामतदहै क्रि कविंकं स्यि शक्ति, 
निपुणता ओर अभ्यास इन तीनो कौ हौ परमावद्यकता है, इसकं 
प्रथम कि इस विषय कं विभिन्न मर्तो का उल्लेख करिया माय इन तीनों 
की स्पष्टता करना आवद्यक है-- 
८१) (शक्ति' का लक्षण सद्र ने यह लिखा है-- 


“मनसि सदा सुसमाधिनि विस्फुरणमनेक्धा विधे यस्य । 
अष्धष्टानि पदानि च विभान्ति यस्यामसौ शक्तिः” ॥। 


---कान्याट० १।१५ 


जिस क द्वारा सुस्थिर चित्त मे अनेक प्रकार के वाक्याथ का 
स्फुरण ओौर कठिनता रहित पदो का भान होता है, काव्यरचना के 
समय तत्काल अनेक शब्द ओर अथं हृदयरथ हौ जाते है; उसे शक्ति 
कहते हैँ । राक्ति ही काव्य-रवना का बीज भृत संस्कार है, इसके 
विना कान्य-रखना हौ दी नदीं सकती, यदि हठात्‌ कौ भी जातीदहैतो 
उपहास के योग्यदहोतीदहै। रक्तिका दी पर्याय श्रतिभाः है) 
प्रतिभा कवि को जन्म के साधही साथ प्राप्त होती है अथवा पूरं 
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पुण्य के प्रभाव से किसी देवताके प्रसाद द्वारा जन्म के बद्‌भीः 
किसी किसी को उपलब्ध हो जातौ है । आचाय श््रट ने इसको सहजा 
ओर उत्पादो बेदो भँ विभक्त कीदहै,जिनमें वह्‌ सदजाको दी 
मुख्य मानता हे । 

(२) (निपुणता । श्रुति, स्मृति, पुराण, नाय्य-शास्त्रः 
काम-रास््र, योग-श स्त्र, आयुवेद, छन्द, व्याक्ररण, अभिधान कोशः 
कला, चतुवगं-साधन, रल परीक्षा, गज, अद्वशास्त्र आदि विदयाओं के 
मर्थो का एवं काव्य, एवं कान्य-शिक्ता विषयक ओर इतिहास ग्रन्थों 
का अध्ययन ओर स्थावर, जङ्गम आदि के लोक-व्यवहार का ज्ञान प्राप्न 
करना, सं्षिप् मे कवि को काव्य के उपरयोगी निपुणता कं यही साधन 
है ्योतो कवि के ल्थयि सभी विष्यो क ज्ञान की परमावश्यकता दे, 
भामह ने कटा है-- 

नस शब्दौ नतद्राच्यंनस न्यायोनसा क्रखा। 

जायते यन्न काव्याङ्कमहो भारो महान्‌ कवेः।। 
--कान्याख० ५४ 
निपुणता का पर्याय व्युत्पत्ति मी हे । 

(३) (अभ्यास तो प्रसिद्धदहीहै। काव्य कं निर्माण ओौर 
उसकं सदसद्‌ कं बिचार मेँ योग्य विद्रानौँ दारा शिष्ता प्राप्त करना 
ओौर काव्यकं निर्माण एवं अध्ययन मँ निरन्तर प्रवृत्त रहने को 
अभ्यास कहते दै । अभ्यास द्वारा स्संस्छरत प्रतिभा दी काव्यामृत 
उत्पन्न करने कं ल्ि कामधेनु है ! कदा है-- 

'सभ्यासो हि कमसु कौ शखमावहति । 
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काव्य-हेतु 


अच्छा, अब इस प्रर साहित्याचायौ के मत देखिये । भामह का | 
मत है- 


“काव्यं तु जायते जातु कस्यचित्प्रतिभावतः। 
--कान्यारं० १।५ 


शब्दाभिधेये विज्ञाय करत्वा तद्विदु पासनाम्‌” ॥ 
विलोष्यान्यनिबन्धाश्च कायं: काव्यक्रियादरः” | 
--काव्याख ० १।१० 


अथति भामह, शक्ति, निपुणता ओौर अभ्यास तीनों को काव्य काहतु 
बतलाता है । ओर भामह क बाद दण्डी भौ-- 


५ * निम 

“नेसर्गिकी च प्रतिभा श्रतं च बहु निमेलम्‌| 

अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः” ॥ 
--काव्याद० १।१०२ 


दस पद्य में तीनो को काव्य का कारण मानता है । किन्तु इसके अन- 
न्तर दण्डी यह भौ कहता है-- 


“न विद्यते यद्यपि पूवासना, 
, गुणानुबन्धि प्रत्तिभानमद्भुतम्‌ । 
श्रतेन यत्नेन च वागुपासिता, 
ध्र वं करोत्येव कमप्यनुग्रहम्‌ ॥ 
तदुस्ततन्द्र रनिशं सरस्वती, 
श्रमादुपस्या खलु कीतिमीप्सुभिः | 
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कुशो क वित्वेपिन्ननाः कृतश्रमा, 
विद्ग्धगोष्टीष॒ विहतुमी शते” ।। 
 --काल्याद्‌० १।१०४,१०५. 


अर्थात्‌ दण्डी प्रतिभा के अभावे भौ केवल निपुणता ओौर 
अभ्यास को भी काव्य र्वना का कारण बताता है) 

इसके अनन्तर खट ने दण्डका यह मत स्वीकार न करक 
भामह का अनुसरण किया है । उसने कदा है- 


तस्यासारनिरासात्सारग्रहणाश्च चारण करणे। 
त्रितयमिदं उ्याप्रियते शक्तिव्युर्पत्तिरभ्यासः"” ॥ 
-- कान्याखं० १।३४ 


अर्थात्‌ शट भी तीनां की आवद्यकता बताता है । मम्मटाचायने भी 
दण्डी कं मत को स्वीकार नदीं किया किन्तु भामह ओौर श्ट क मत 
कं साथ अपनी अनुमति दी नदी दी किन्तु यह भी स्पष्ट कटा है 





८«शक्तर्निपुणताखोककान्यशास्त्राद्यवेक्षणात्‌ । 
काल्यज्ञ शिक्षयाभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे ॥* 
-- काव्यप्र> १।३ 


जौर हसकौ वृत्ति मेँ यह भी कह दिया दै - 
श्रयः सम्मिता `" "`" `" ` `" देतुनेतुदेतवः ॥ 


अर्थात्‌ आचाय मम्मट इन तीनो को पथक्‌ पथक्‌ स्वतंत्र कारण नही 
१६ 
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काल्य का हेतु 


मानते किन्तु तीर्न ही को सम्मिलति रूपमे एक टी कारण स्वीकार 
करते हैँ! 


प्रथम वाग्भट जैन आचार्य भी- 


“प्रतिभा कारणं तस्य न्युत्पत्तिस्तु विभूषणम्‌ । 
भृशौत्पत्तिकृदभ्यास इ्याद्यकविसंकथा ॥” 


--वाग्भटादयः० १।३ 


दस कारिका तीनोंद्ी को आवङ्यक बताता है। सारांश यह कि 
उपयुक्त आचाय शक्ति, निपुणता ओौर अभ्यास तौनो को दी काव्य का 
हेतु मानते हैँ कन्तु कुछ आचार्यं केवकं प्रतिभाया राक्तिको 
हौ काव्य का एकः मात्र स्वतन्त्र कारण मानते हैँ। इस मतका 
ग्रतिपादक उपलब्ध म्र्न्थौ मे सवं प्रथम वामन हे । वामन ने कहा है- 
कविप्ववीजं प्रतिभानम्‌ ।* ( काव्यालं° सूत्र १।३।१६ >) राजशेखर का 
मीयरीमतदहै। राजशेखर ने इस मत्री पुष्टिम मेधावीरूढ 
ओौर कुमारदासादि का उदाहरण दिया है-जिन्टोने अन्मान्ध कवि 
होने के कारणनतो शाचछ्ौ के अध्ययन से व्युतत्तिदी प्राप्तकीथी 
ओौर न अभ्यास दौ । केवल प्रतिभा द्वारा काय्य निमणिक्रियाथा। 


शार 


राजशेखर ने कदा ह-- [० 
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श्रतिमेव च कवोनां कान्य करण कारणम्‌| ` 
व्युत्पत्यभ्यासौ तस्या एव संस्कारकारको न तु कान्यहेत्‌ । 
--काञ्यानु° पु २ टोका 


पण्डितराज जगन्नाथ ने अपनी आलोचना से इस विषयको भी 
अस्प्रश्य नीं रक्खा, वे प्रतिभा को काव्य का एक मात्र स्वतन्त्र 
कारण मानते हृए भौ उसको दो भेदोंमे विभक्त करते हैँ, एक 
श्रारण्धवश किसी देवता या महापुरुष के प्रसाद्‌ द्वारा प्राप अट्ट शक्ति 
ओर द्वितीय, व्युत्रत्ति ओर काव्य निर्माण के अभ्यास जन्य । अर्थात्‌ 
जिसप्रकार अदृष्ट शक्ति कौ वे काव्योत्पत्ति का स्वतंत्र कारण मानते 
है, उसीग्रकार व्युत्पत्ति ओर अभ्यास-जन्य राक्ति को भी स्वतंत्र 
कारण ही मानते है, नकि तीर्नो के समुह को सम्मिकित सूपे एक 
री कारण । यद्यपि इनका यह्‌ मत अधिकांशमें दण्डीके मत के 
समान है फिर भी इनका यह विवेचन आखोचनात्मक होने के कारण 
विलक्षण प्रतीत होता है । 

ऊपर के विवरण द्वारा स्पष्ट किं अधिकांडा आचायौ कामत 
यौ है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओौर अभ्यास यह तीनों सम्मिलित रूप 
मेदी काव्यका कारणहै। इनमें प्रतिभा कौ प्रधानता अवदय है, 
क्योकि काव्यरचना के लिये कचि के हृदयस्तल मे शर्ब्दो ओर अर्थौ 
का परिस्फुरण एवं पद्-योजना का बीज भूत कारण प्रतिभा हौ है। 
यदि काव्यरचना करने की शक्ति ही नदीं दो तो राल्ल-जन्य-व्युत्यत्ति 
एवं अभ्यास निष्फल है। फिर भौ सारासार के ओचितय का विचार 
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व्युत्पत्ति पर ही अवलम्बित है । अतएव भगवान्‌ वेदव्यास ने आज्ञा 
कौटै-- 

“कवित्वं दुभ तत्र शक्तिस्तत्र च दुभा । 

वयुत्पत्तिदु छमा तत्र वितरिकस्तत्र दुकेभः ।* 
---अप्िपुराण ३३५४ 

ओर अभ्यास तो सवत्र दी वज्छनीयटहै। प्रथमावस्था ओौर अभ्य- 
स्तावस्था के काय में प्रयक्ष दी अन्तर दष्टिगित रोता है। आचार्य 
हेमचन्द्र ने कटा है--व्युत्पत्याभ्यासाभ्यां संस्कार्या ।* अर्थात्‌ जिस 
प्रकार रल को चमत्कृत करने के ल्यि संस्कार-शषाणोत्तोणं करना 
आवद्यक है, उसी प्रकार काव्य को चमत्कृत एवं मनोरछ्तक करने के 
लिये व्युयत्ति ओर अभ्यास परमावद्यक है, क्योकि व्युत्पत्ति ओर 
अभ्यास प्रतिभा के उपकारक इमील्यि हमारे विचारर्मे मम्मर 
आदि के मतानुसार प्रतिभा, व्युत्पत्ति ओर अभ्यास तोन को सम्मि- 
चिति रूपमे टी काव्य-देतु" माना जाना उचित है। मेधाविर्द्र आदि 
के उदाहरण सवत्र खग नहीं दो सकते । 


क 


कल्य ऋ टश्षण 
काव्य ओर कवि शब्द्‌ का अर्थ 
"काव्यः दाच्द का अथं कविकी कति दहै--क्वि हारा जो काय 


क्रिया जाय उसे कव्य कहते हैँ--.क्वेरिदं कायं भावो वा (घ्यज्‌ )-- 
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(मेदिनौकोष) "कवनीयं काव्यम्‌ (अभिनवयगुप्ताचाय का चन्यालोक- 
खो चन,) "कवयतीति कविः तस्य कर्म काव्यम्‌ ।' (विद्याधर कौ एका- 
वली) । अच्छा, अब वह ज्ञातव्य है कि कवि" शाब्द का क्या अर्थं है- 


(कवते सवं जानाति सर्व॑ व्णयतीति कविः। यद्रा कु 
शब्दे + मचः ( शब्द्‌ कल्पद्रुम ) तथेव -कवते श्टोकान्‌ 
प्रथते वणयति वा" ( ममरकोष ) 


अर्थात्‌ सवज्ञ ओर सब विषयों के वर्णन करने वे को कवि कहते है । 
अतएव दप्ती व्यापक अथं के अनुसार सवं प्रथम श्री परमेश्वर के चियि 
वेदँ मे कवि शब्द का प्रयोग दष्टिगत होता है--कविमंनीषौ परिभूः 
स्वयंभूः ।' ( शुक यजु° ४०।८ ) फिर आदि कविः करा प्रयौग वेदो के 
प्रकाशक श्री ब्ह्माजीके ल्यि किया गया है--तिनेन्रह्यहदाय 
आदि कवये ।* ८ श्रीमद्भागवत १।१।१ ) इसके बाद्‌ अन्य महषि 
एवं विभिन्न शाख्र-प्रणेताओं के च्िभी कविः शब्द का प्रयोग 
देखा जाता है । तातपयं यह कि प्रारम्भ मँ कवि' राब्द का प्रयोग 
अधिकाधिक व्यापक अ्धंमें क्रिया गयाहै। किन्तु काव्य-प्रणेता के 
खयि विषशोष्र रूप मे संभवतः सबसे प्रथम महि वात्मीकिजी के चयि 
आदिकवि तथेव भगवान्‌ श्री वेदव्यास के लिय कवि शब्द्‌ का 
प्रयोग टष्टि-गत होताहै। ओर इसीके अनुसार आदिकाव्य का 
प्रयोग श्रीवात्मीकौय रामायण के एवं "काव्यः का प्रयोग महाभारत क 
स्मि किया गया हे! श्रौवात्मीकरीय रामायण केतो प्रत्येक सगं के 
अन्त मँ द्टूयषें आदिकाव्ये का उल्लेख है। ओौर महाभारत 
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के त्रिषय मे--कृतं मयेदं भगवन्‌ काव्यं परमपूजितम्‌ ।*--(मह्याभा० 
९।६१ >) यह वाक्य स्वयं श्री वेदव्यास्रजौ का है । इसके दारा विदित 
होतादै करि कविः शब्द का प्रयोग महषि वाव्मीकिके समयसेदी 
एक विशिष्ट प्रकार कौ चित्ताकर्पक रमणीय शली के रचयिता के 
व्यि ओर क्राव्य' शब्द करा प्रयोग एक विरोष रमणीय शली के 
रचनात्मक मन्थ के लिये प्रचलित है! भगवान्‌ वेदव्यास कं-- 
"अपारे कान्यसंसारं कविरेव प्रजापतिः। 
यथास्मे रोचते विश्वं तथदं परिवतत"+ ।' 
--जभ्िएुराण ३३९।१० 
इस पद्य म जो कवि को एतादश महत्व दिया गया है, इसके द्वारा 
भौ स्य कि कविः राब्द प्रतिभा सम्पन्न एक विरोष प्रकार कौ 
असाधारण शैली कौ रचना करने वाले विद्वान्‌ के अथंमें योगरूढ 
कर दिया गया है । तदनन्तर तौ स॒प्रसिद्ध साहित्याचायौ द्वारा कवि 
ओर काव्य राब्द इसी विशेष अर्थं मे षड हो गया है, जेसाकि 


भामह के- 
ग्रज्ञा नवनवोस्मेषशाल्िनी प्रतिभा मता, 


तदनुप्राणनाज्नीवेद्‌ वणनानिपुणः कविः। 
तस्य कम॑स्मृतं काञ्यम्‌ ।*& 
न कान्ध रूपी अपार-संसार मे कवि दी प्रजापति है--कान्य- 
संसार का खटिक्ता कवि ही है, कवि को यह संसार जिस प्रकार 
$प्सित क्षता है उसी प्रकार यष्ट परिवतित हो जाता है । 
& यह पद्य वामन के अल्कार सृुश्र ( १।१।१ ) की कामधेनु 
टीषा म मोचिनदरचरिषु्र ने भामह के नामसे उद्धत छ्रियाहै पर 
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` ओर मम्मर के-- 

काव्यम्‌ श्टोकोत्तरवर्णनानिपुणकविकर्म--- । 
---काग्यप्रकादा प्रथमोष्ठासख प° १२ 


द्त्यादि वार्क्यो दारा स्पष्ट है ! 
कान्य का रक्षण 


अच्छा, यह तो हआ काव्य ओौर कवि शाब्द का शब्दार्थं । अब 
श्री भरतसुनि यदह विवेचनीय दहै कि जिस कवि-कृति कौ काव्य 
काकराव्य-लल्षण कहा गया है उसका स्वरूप क्या है--कान्य का 
लक्षणक्याहै। इस विषयमे प्रायः सभी प्रसिद्ध साहित्याचायौ ने 
अपने-अपने मतानुसार काव्य का लक्षण निर्माण क्रियादहै। सबसे 
प्रथम हमको कराव्यके लक्षणके रूप मं नाय्यशाख में महामुनि भरत 
का यह्‌ पय मिलता है-- 


“मृदुखुखितपद्‌ह्य' मूट॒शब्दाथ्दोनं, 
जनपदसु्वबोध्यं युक्तिमन्तृत्ययोज्यम्‌ । 

बहुकरृतरसमागं सन्धिसन्धानयुक्त , 
स भवति शुभकान्यं नाटक्रप्रे्षक्राणाम्‌ । 
--नाव्यद्ाख १६।११८ 


भामह के कान्यालह्कार मं हटिगत नर्टो होता है। हेमचन्द्र मे 
यह पद्य नामोर्लेख कै विना कान्यानुश्ासन के विवेकमे उद्धत 
करिया है । 
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अर्थात्‌ (१) कोमल ओर मनोहर पदों से युक्त, (२) गूढ़ शब्द ओौर 
अर्थं रहित, (२) सब लोगो के सममन मे सुगम, (४) युक्तियुक्त, 
(>) ग्रे मँ उपयोग करने योग्य, (६) रस के बहुत से श्रोत बहाने 
वाला, ओर (७) सन्धयो के प्नधान सदित दौ वह काव्यं उत्तम 
रोता दहे । 

दसम काव्य के सात विद्रोषण है । प्रथम ओौर दृसरे विशोषण में 
काव्य के उपयोगी शब्दार्थं का ग्रहण है । प्रथम द्वितीय ओर तृतीय 
विरोषर्णो मे माधुर्य एवं प्रसादादि युर्णो का ग्रहण है ओर द्वितीय 
विरोषण मेँ दोषों से रदित होना कहा गया दहै। चतुर्थं विशेषण में 
संभवतः अलङ्कारादि का ग्रहण हे एवं छठे विदाषण मँ काव्य का रस- 
युक्त दोना कदा गया है । ओर प्रश्ठम ओौर सप्तम विशोषण में टद्य- 
काव्य ( नाटिकादि ) के उपयोगी विष्यो का ग्रहण किया गया है, 


अप्निपुराण का 
कभव्य-लखक्षण 


"शास्त्रे शन्द्ध्रवानत्वमितिहासषघ निष्ठता, 
सभिधायाः प्रधानत्वात्काभ्यं ताभ्यां विभिद्यते । 
--अभिपएुराण ३३५।२-३ 
इस वाक्य द्वारा भगवान्‌ वेदन्यासजी ने शास्त्र इतिदास से काव्य को 
प्रथकता दिखा कर काव्य का रक्षण यह आज्ञा किया है- 


नास्या के बाद अभिपुराण म-- 


-संक्ेपाद्वाक्य मिष्ठाथेन्यवच्छिन्नापद्‌ वी । 
काञ्यं स्फुरदुखद्कारं गुणवदहोषवनितम्‌ । 
--अर्िएुराण ३३५।६-७ 
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सस्करृत सा्टित्य का इतिहास 


अर्थात्‌ दोष~रहित, अलद्कारसहित ओर गुणयुक्त पदावली--एेसी पदा- 
वली जिसमे अभीष्ट अथं संक्षप मं भली प्रकार कहा जाय, काव्य है । 
भामह का अपनिपुराण के पश्चात्‌ भामहने कन्यका लक्षण यद्‌ 
कव्य-लद्लण दिया छ ~~ 


"शब्दार्थो सहितौ काव्यम्‌ |` कान्याल्ङ्कार १।१६ 


दण्डी का = 
भामदट्‌ के बाद दण्डी ने- 
काग्य-लक्षण मह्‌ दर्द 


शरीरं तावदिष्टाथेव्यवच्छिन्ना पदावदी 
--काव्यादक्षं १।१० 


. 


यह्‌ लक्षण च्खिा है। दण्डी ने अप्निपुराण के संक्षपाद्वाक्यं के 
स्थान पर शरीरः रख दिया है 1 चक्िन्तु काव्यममज्ञ विद्धान्‌ इस लक्षण 
को अपूणं मानतेदहैँ। कर्योक्छि दण्डी ने दावरी" कौ काव्य का 
दारीर मानाहै तो काव्य कौ आत्माक्या दहे? यह प्रश्च रोष रह जाता 
है। अस्तु. भामह ओर दण्डी ने यद्यपि लक्षणम दोषाभाव ओौर 
सालङ्कार का समाग्रय नहीं किया है किन्तु भामह के-- 


` सवेशधा पदुमन्येकं न निगाद्यमवद्यवत्‌ ॥ 
--कान्याट० १।३१ 


भन कान्तमपि निभूषं विभाति वनितामुखम्‌ । 
--कान्याख० १।१३-- 
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ओर दण्डी के 
“तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काल्ये दुष्टं कयंचन । 
स्याद्रपुः सुन्दरमपि श्ित्रेणंकन वुभगम्‌ ॥* 
काश्या ५७ 
न्ते: शरीरं च काव्यानामल्ङकाराश्च दिताः ।' 


--काल्यादक्षं १।१० 


दन वेको द्वारा स्पष्टहै करि भामह ओर दण्डी ने दोष-रहित ओौर 

अलङ्कार-सदित शब्दाथं को हौ काव्य माना है । अतएव भामह ओर 

दण्डी स्थल रूप से अ्निपुराण के द्री अनुयायौ हँ । किन्तु अ्िपुराण 

म काव्य का प्राणभूत रस को ही माना गया है- 

"वाग्बेदुग्ध्यप्रधानेऽपि रसपत्रात्र जी वितम्‌ । 

--अभ्मिपुराण ३२३५५३३ 

यदापि भामह ने-- 

युक्त खो कस्वभावेन रसश्च सकलः प्रथक्‌ । 
--काव्यार० १।२१ 

इस वक्रय मँ महाकाव्य में रस कौ सिति दोना आवदयक्र बताया है । 

ओर दण्डौ ने भौ-- 

“कामं सर्वोऽप्यलङ्कारो रसमथं निषिच्चति । (काञ्याद्‌० १।६२) 

इस वाक्य मे अलङ्कारो को रस के उत्कर्षक कह कर काव्य मे रसकवी 

मुख्यता स्वीकार की है फ़िर भी भामह ओर दण्डी ने अलङ्कारो को 


ट २९५ 


संस्कत साष्टित्य का हतिदहास 
ही ्रधनतादीदहै। जैसा कि इन दोनों के विवेचन द्वारा प्रतीत 
होता है) 


वामन करा 
काव्य-लक्षण स्पष्टता मे-- 


भामह ओर दण्डी के बाद वामन ने "काव्यः राब्द्‌ की 


“काव्यं प्राह्यमल्ङ्कारात्‌ ।' 'सौन्दयमलङ्कारः ।' `स दोषगु- 
णाटद्भुारद्यनादानाभ्याम्‌ ।' ( कान्यारङ्कार सूत्र १।१।१;२,३ ) 
यह तीन सूत्र किख कर प्रथम सूत्रकी व्रत्तिमं ख्खादहै-- 


(काव्यशब्दोऽयं गुणारङ्ार संस्कृतयोः शन्दाथयोवेत॑ते । भक्तया 
तु शब्दाथंमात्रवचनोऽत्र गृह्यते । 

अर्थात्‌ प्रथम सूच्रर्मँ वामन कहता है कि काव्य अलङ्कार सहित होन 
से ग्रष्यहै। दूसरे सूत्रमें कटताटै सौन्दये दी अलङ्कार हैः) 
ओौर तीसरे सूत्र मँ वह कहता है काव्य का दोष-रहित ओर गृण, 
एवं अलङ्कार सहित होना दी सौन्द्दहै। फिर प्रथम सूत्र कौ वत्ति 
मे वामन यह कता दहै करि काव्यः शब्दं एेसे शब्दाथं का वाचक है 
जिसमें गुण ओर अलङ्कार दर्म । काव्यः के लक्षण मेँ केवल 
श्टाब्दाथ' मात्र कटना लाक्षणिक & प्रयोग हे । 

® जसे च्नौजोंतेदहीकी रक्षा कसे" इस वाक्य द्वारा 
कैव कोभं का ह नह किन्तु सक्षणा ( उपादान लक्षणा) हारा 
जिस प्रकार दधि-मक्षक माच्र का अर्थ ग्रहण करिया जातादै उसी 
प्रकार "काव्य" शद्‌ से शब्दार्थ के साथ गुण ओर अलङ्कार दोनों 
कामी ग्रहण सिया गयादै। 
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यहांतक तो काव्य के लक्षण के व्रिषय म वामन ओर 
उसके पूववती भामह आदि का अधिकांडा म मतक्य दही प्रतीत 
होता है किन्तु दसके अगे-रीतिरात्मा कान्यस्य ।' ( काव्या्ट° 
सूत्र १।२।६ ) इस सूत्र ओर इसकी--रीतिनमियमात्मा काव्यस्य । 
रारीरस्येवेति वाक्यशेषः 1 इस प्रत्त द्वारा बामन रीतिः को काव्य 
की आतमा मौर शब्दा को काव्य करा शरीर मानता है) वामन 
करा यह्‌ मत इसकरे पूवैक्ती भामह आदि सभौ आचाय से एक बार टी 
नवौन्‌ है । 

वामन के अनन्तर आचाय सदर नै भामह का अनुसरण करते 
श्ट का हृ कराव्यक्रा लक्षणतौ ननु पुः शब्दार्थौ काव्यम्‌ 1 
कन्य-ख्छण (२।१ प्रू ८) यही ल्खिदहै पर रु्रट क विवेचन 
द्रारा स्पष्ट है कि वह भौ दोषररहित ओर अलङ्कार-सहित शब्दार्थ को 
हौ काव्य मानतादहे। इसके सिवास्द्रट काव्यम रस्रक्नौ स्थिति का 
टोना भी परमाव्रद्यक बतलाता टै-- 


भुः वामन ने वदर्भीः गौडी अ}र पाञ्चाली- नीन रीति मानी 
# २] रि [3 श क.6 € ++ 
है। यद्‌ रोतियां माधुयं आदि गुणां परर निभरदटं । इस विषय 
मं अयिक्र स्प्टला आग सोति सम्प्रदाय फे अन्तरगत की जायगो। 
रः (ननु' र्द का प्रयोग सद्रट ने प्रश्न के उत्तर के ल्यि किया 
॥: एर ज ज ज, द 
६। इसको व्याख्या में नमिसराधु ने क्खा ६--'ननुदाब्दः 


पृष्टप्रतिवचने ।' 
ए । 


संस्कत साष्िय का दतिहास 


'तस्मात्तत्कतन्यं यत्नेन महीयसा रसेर्युक्तम्‌ ।' 
--काञ्यालङ्कार १२।२ १०१५० 
सदरट के बाद ष्वम्यालोक-प्रणेता ध्वनिकार एवं श्रौ आनन्द्‌ 
ध्वनिकार वधेनाचायं ने अपने पूत्ैवतीं भामह आदि क लिखि हुए 
का मत॒ कान्य के सभौ लक्षर्णो को अनुपयुक्त समम कर॒ अपने 
नवीन किन्तु दद्-मुल धत्रनि-सिद्धान्त ' द्वारा कान्य कौ आत्मा ध्वन्याथं 
८ व्य॑ग्याथं ) को दी ्वन्याठेक में सिद्ध कियाहे। 
कुन्तल का च्वन्यालोक के बाद्‌ 'वक्रोक्तिजौवित' प्रणेता राजानक 
काव्य-रक्षण कन्तक ने-- 
न शब्दस्येव रमणीयताविरिष्ट्य केवलस्य काव्यत्वम्‌ 
नाप्यर्थस्येति ॥ ८ वक्रोक्तिजी” पृ* १० ) 
इस वाक्य मे भामहादि के अनुसार दाब्दं ओौर अथं दोनो को काव्य 
वतलाया है । परर कुन्तक ने वकोक्ति-गभितः ( उक्ति-वेचित्य वाटे ) 
रब्दाथं को ही काव्य माना है- 
शब्दार्थ सहितौ वक्रकविव्यापारशालछिनि 
बन्धे उ्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाद्हादकारिणि | 
--वक्रोक्तिजी ० १७ पुर 





~ -~------- ~ ~~~ -- --~-~---~----- ~~~ ---~--~----------* 


१ ध्यनि ओर ध्वन्यार्थं की अधिक स्पष्टता आगे ध्वनि-सम्प्- 
दाय के अन्तर्गत की गरे । 
२ वक्रोक्ति कै विषय मं भागे षक्रोक्ि-सम्प्रदाय के अन्तर्गत 
विवरिचनं किया गया है । 
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इसके बाद धराधीक् महाराज भोज ने यदपि क्राव्य क्रा खक्षण 


भोजराजा का स्पष्टतया नहीं लिखा है । परन्तु भोज ॐे-- 
काव्य-लक्षण 


"निदोषं गुणवत्काव्यमल्कारेरलकृतम्‌, 
रसान्वितं कविः कुवन्‌ कीति प्रीतिं च विदति ।' 
--सरस्वतीकगठाभरण १।२ प° २ 


इन वर्यो द्वारा काव्य के लक्षण के विषय मे उसका यहौ मत समां 
जा सकता है । इसमे भोज ने दोषाभाव ओर गुण अलद्कार के सिका 
रसकाभी समावेदा स्पष्टकर दिया हे) 

भोजराज के अनन्तर सुप्रसिद्ध साहित्याचाय मम्मर नै अपने 


मस्मर क्रा 
काव्य-लक्षण 


(तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृती पुनः कापि ॥ 


काव्यप्रकादा मे कान्य काठखतण यह लिखा है-- 


अर्थात्‌ आचायं मम्मट ने दोष-रहित, गुण एवं अलङ्कार युक्त ओर कहीं 
स्फुट अलङ्कार न भी हो पसे शब्द ओर अथं को काव्य बताया है । 


हेमचंदर ओर विद्या- 


< श 
मम्मट के हेमचन्द्राच > 
नाथ का काव्य-लक्षण आचायं मम्मट के बाद हैमचन्द्राचायने 


अदोषौ सगुणौ सालङ्कारौ च शब्दार्थौ काभ्यम्‌ ।' 
--काञ्यानुदासन प्रथम अध्याय प° १६ 
ओर प्रतापरप्रयरोभूषण के प्रणेता विदयानाथ ने-- 
'गुणालङ्कारसदितौ शब्दार्थो दोषवलजितौ कान्यम्‌ । 
| २९ 


संस्कृत स्त्य का इतिहास 


यह लक्षण च्खि हैँ! हेमचन्द्र ओर विद्यानाथ ने मम्मराचार्यं 
क¡ अनुसरण करते हुए भी काव्यप्रकाश के “अलंकृती' पद के स्थान 
पर॒ साल्भासौः का प्रयोग कियाहै। वाग्भट प्रथम ने- 


४ # 
वाग्मट का साधुशब्दाथसन्दम गुणालङ्कार भूषितम्‌. 
चनुव्य व ) = ज [। 1] १ 
काव्य-ल्षण स्वुटरीत्तिरसोपतं काव्यं करवत कीतये । 
--वाग्भटालङ्कार १।२ पृ ४ 
वाग्भट ने एसे शब्दां को, जो गुण अलङ्कार से भूषित ओर रीतिः 
एवं रस से युक्त हो काव्य बतायादहै। द्वितीय वाग्भट ने-- 
शब्दार्थौ निर्दौषौ सगुणो प्रायः सालक्कारौ कान्यम्‌ | 
--कान्यानुशासन पु १४ 
इसमें प्रायः काव्यप्रकारा का अनुसरण हे । 
इनके बाद चन्द्रालोक प्रणेता पीयुषवपं जयदेव के-- 
जयदेव का `निदौपा छश्नणवतो सरीतिगुणभूषिता, 
काव्य-लत्षण सलकराररसानेकत्रत्तिर्वाकाव्यनामभाक्‌ ।' 
चन्द्रालोकः १।७ 
इस लक्षण मं वृत्तिः करा समावदा करके कव्यके सभी विष्य रख 
दिये गयेरहै। 
जयदेव के बाद सादिय-दपण मं महाकवि विश्वनाथ ने अपने 


विश्वनाथ का पूर्मवती किसी मी आचा का अनुसरण न करके- 
काव्य-लक्षण 
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“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ । ( साष्ित्य दर्पण १।३ ) 

यह स्वतंत्र लक्षण च्खि है। विद्वनाथ का कहना हैकि 
रसात्मक वाक्यदी काव्यहै। रस शब्द का विश्वनाथ ने रूढ्-अधं 
केवल शङ्खारादि रस ही नहीं ग्रहण क्रिया है क्रिन्तु रस्यतेइतिरसः' 
इस ब्युत्पत्ति के अनुसार रस शब्द का जो आस्वादित हौ, इस 
यौगिक अथ के अनुसार भाव ओर भावाभास आदिकाभी ग्रहण 
क्रिया है । विनाथ करा यह लक्षण अधिकादा में शचुद्धौदनि की$-- 

"काव्यं रसादिमद्राक्ष्यं ; ( अषछङ्कारगेखर ११ ) इस 
कारिका पर निर्भर है कन्तु इस कारिका मे "रसादि में 
आदि पद द्वारा अलङ्कार आदि अन्य पदार्थौ का भी ग्रहण क्रिया गया 
है, पर विनाथ केवल रसात्मकं वाक्य को ही काव्य वताता है । 

विद्वनाथ के बाद्‌ पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य का-- 
पण्डितराज  रमणीयाथप्रतिपादकः शब्दः कान्यम्‌ ! 
का काव्य-लक्षण --रसगङ्ाधर 
यह लक्षण ल्खिादहै। इसर्मे रमणीय अथं के प्रतिपादक राब्द 
को ही काव्य बताया गया है । पण्डितराज को शब्द्‌ ओर अर्थं दोनो 
को काव्य कहा जाना स्वीकृत नदीं ओौर न कान्य के लक्षणम दोष- 
रहित एवं गुण," अलङ्कार आदि का प्रयोग क्रिया जाना ही। आप 
सारौ रमणीयता का मूल-कारण केवल रस को दी नहीं मानते किन्तु 


९ शदधोदनि की कारिकां हौ केव मिश्र ने अपने भरङार- 
शेखर म छिखा हे । | 
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आपके मत में किसी भी अर्थं के ज्ञान से अटौकिक आनन्द-वह्‌ कम 
दो या पर्याप्त-उपर्ग्य हदो जाय वही रमणीयता का आधाप् द्येनेसे 
कान्य-शन्द-बाचक टो सकता है । पण्डितराज ने अपने इस मत का 
प्रतिपादन करते हुए शब्द ओर अथं दोर्नौँ को काव्य बताने वाके 
भामह आदि एवं काव्य के लक्षण मे "अदोषौ" ओर सगुणौ" आदि का 
प्रयोग करने वाले मम्मट जसे सुप्रसिद्ध आचार्यौ की विस्तृत 
आलोचना की है । जिसके विषय मेँ आगे विवेचन क्रिया जायगा । 
यस पण्डितराज के समय तक ही काव्य के विवेच सुप्रसिद्ध साहिया- 
चार्यो कौ अन्तिम सीमा हे । 


काव्य क ट्ष पर तिमित अाटोचनाद्‌ 


ऊपर के विवेचन से विदित हो सकता दहै कि काव्यं कौ परिभाषा 
समय-समय पर विभिन्न आचागरौ द्वारा परिवतित होती रही है) 
हस विषय मेँ कुछ आचायौ द्वाद अपने मत को स्थापित करने के लिये 
अपने पूवेवतीं आचार्यौ के मत की आरोचनाएंभी षी गहै । प्रर 
विचारणीय यहां यह दहैक्रिउन आलोचनाओँं मँ कितना तथ्यातभ्य 
हे। ओर इस प्ररौक्षामें किस आचाय कौ दी हुई काव्य-परिभाषा 
यथाथ उक्तीणे हो सक्ती दहै । अतत्र दरस विषय कामी यहां कुछ 
दिक्‌-दरोन कराया जाना उपयुक्त होने के कारण आव्द्यक है । योँतो 
विषय्र-विशेष के सम्बन्ध मे मतभेद होमैके कारण संप्र हू्पमें 
आलोचनार्मक्र विवेचन भामह के समयसेटी मिल्तादहै, जैसा कि 
इस ग्रन्थ के प्रथम भाग में मामह, मद्रि ओर दण्डी व्रिष्रयक निबर्म्धो 
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मे उत्छेख करिया गयाहै। किन्तु काव्य-लक्षण के विषय मे सवं 
प्रथम आलोचनात्मक विवेचन का सूत्रपातत हमको वामन के काव्याल- 
ङकार सूत्र मेँ संषिप्र रूप मेँ दष्टिगत टोताहै। वामन के पूवेव्तीं 
भामह आदि वारा काव्यके लक्षणम शाब्दार्थौः का प्रयोग किया 
गया है, उसे वामन ने लाक्षणिक प्रयोग बताया है। ओौर राष्द 
अर्थ को काव्य का दारौर बतला कर रीतिः को कान्य का आत्मा 
मानादहै। अर्थात्‌ वामन के पू्वेवर्ती भामदादिक काव्य म अलङ्कार 
को प्रधानता दे रहे थं किन्तु वामनने रीति को प्रधानता दीह, 
पर इसके इस मत को आचार्य मम्मट ने बद्धौ युक्तियुक्त ओर सार- 
गित आलोचना दवारा निमृ सिद्ध कर दिया है, उसा कि अगि 
रीति सम्प्रदाय के अन्तगतं ष्ट किया जायगा । 

वामन के समकाटीन उद्धटाचाय ने अपने पूत्रवर्ती उन सादिवया- 
चायौ क मत कौ-जिन्टोनि गृर्णो को समवाय वत्तिसे ओर अलद्रागें 
करो संयोगव्ृत्ति से काव्य के दरोभाकारक मानकर गृणा ओर अलङ्कारो 
म मेद बतलाया दै--आलोचना करते हुए इस मत कौ गष्दुख्का 
प्रनाद (भेडियाध्रसान) कह कर गृण ओौर अलङ्कार दोनों कौ ही समवाय 
वर्ति से काव्य के रोभा-कारक मानादं। भामह से वामन आर 
उद्धर के समय व्रक्र काव्यकरै लक्षण में अल्भार ओर गुणकारी 
प्रधानतया समावेश होता रहा ह अतएव काव्यम गुण प्रधान देया 
अलष्कार ? इसी विषय म उद्धर द्वारा यह आलोचना की गहं 
किन्तु आचाय मम्मट ने काव्यप्रकाश के अष्टमोष्टस ८ कारिका ६५ 
की ग्रति) मँ उद्धर के इस मत की आलोचना मं बहुत से उदाहरण 
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दिखा कर गुणो ओर अलङ्कारे मेँ स्पष्टतया येद सिद्ध कर दियादहें 
ओर काव्य के प्राणभूत अङ्की रस के साथ गुणका ओर अलद्कार का 
क्या सम्बन्ध ह वह भी स्पष्ट करदियादै। इस विषय का अधिकः 
स्पष्टीकरण आगे अलङ्कार सम्प्रदाय ओौर रीति सम्प्रदाय के अन्तगत 
करिया जायगा । 

वामन ओर उद्भट के बाद ध्वनिकारों ने ध्वन्यालोक के प्रारम्भ 
मंदी काव्य के लक्षण के विषय मेँ अपने पू्वचा्यौ के विभिन्न मत 
उद्धूत करके ओर उस प्र आलोचनात्मकं बहुत विस्तार के साथ 
विवेचन करके काव्य कौ आत्मा ्न्यार्थ-व्यंगयार्थ ही है ।' इस मत को 
दद प्रमार्णो से सिद्ध किया रे। घ्वनिकारों के ध्वनि-ग्रतिपादक इस 
मत की राजानक कुन्तल ने अपने वक्रोक्तिजीवित ग्रन्थ मे ओर महिम 
भट ने अपने व्यक्तिविवेक ग्रन्थ र्मे बहुत विस्तार के साथ आलोचना 
करके कुन्तल ने वकोक्तिः कं ओर महिम ने अनुमान कं अन्तत 
ध्वनि को समावेश करने कौ यथेष्ट चेष्टा की ह । यहां तक किं इन 
दोनों द्वारा लिखे गये उक्त दोनो ग्रन्थो का एक मात्र उद्‌द्य ही ध्वनि 
सिद्धान्त को उच्छिन्न करने का था । किन्तु कुन्तकः ओर महिम दोन 
कं ही ध्वनि-विरोघरात्मकर मत, दुद्-मूल न होने कं कारण परवर्ती सुप्र 
सिद्ध सादिव्याचायौ ने उन मर्तो को स्वीकार न करकं ग्रत्युत उनका 
खण्डन कियाद ओौर वनिः का समर्थन क्रिया! इसके सिवा 
महिम भटके इस मत कौ तो काव्य-प्रकाशा के पश्मोष्स में 
विस्तृत आलोचना करकं आचाय मम्मट ने उसको सवेथा भान्त॒सिद्ध 
कर दिया ह । इस विषय कौ विस्तृत विवेचना आगे ध्वनि-सम्प्रदाय ओौर 
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वकोक्ति सम्प्रदाय कं अन्तर्गत कौ जायगी । अतएव यहां इस विष्य 
पर अभिक विवेचन अनावद्यक दं । 

भ्वन्यालोक कं बाद आलोचना का विषय आचायं मम्मर द्वारा 
काव्यप्रकाश मे लिखा गया काव्यका लक्षण हं । जिसको विभिन्न 
सादित्याचायौ हारा की गई आलोचना का केंद्र कटना उचित होगा । 
इसके प्रथम कि उन आलोचनार्ओं पर विवेचन किया जाय काव्य 
प्रकारोक्त लक्षण का स्पष्टीकरण क्रिया जाना उपयुक्त होगा। 
का््यप्रकारा मे काव्य का लक्षण-- 

'तददोपौ शब्दार्थो सगुणावनटङ्कतीपुनःकापि 

यह दिया गया ह । 

दूस लक्षण मेँ एसे शब्द ओर अर्थको काव्य बताया गया दहै, 
जो दोष-रदित ओौर गुण अलङ्कार सित दौ तथा कीं अलङ्कार स्पष्ट 
नभीदो। इस क्षणम शाब्द" के प्रयोग दवारा तीर्न प्रकार के-- 
वाचक, लाक्षणिक ओर व्यज्ञक शर्ट का ओौर अर्थः के प्रयोग द्वारा 
तीनों प्रकार के--वाच्य, लक्षय ओर व्यङ्ग अर्थो का ग्रहण करिया 
गया ह । च्वाच्याय' द्वारा वन, नदी आदि वस्तु वर्णनात्मक ओौर 
अलङ्कार रचनात्मक काव्य के चमत्कार का तथा लक्षया्थं दारा लक्षणा 
दाक्ति के चमत्कार का समावेशो जातादहै। ओर व्यग्यार्थं द्रारा 
अभिधा मूलाघ्वनि के अन्तगत रस, रसाभास एवं भाव आदि असंलक््य- 
कम-्वनि के ओौर वस्तु-ष्वनि, अलङ्कार-भ्वनि आदि संरश्चयक्रम-ध्वनि 
के एवं लक्षणा-मूला--अविवक्षित वाच्य-ध्वनि के अन्तमत अर्थान्तर 
संक्रमितष्वनि तथा अलयन्ततिरस्कृतवान्च्य-चनि के चमत्कार का 
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समावेय हो जातादहै। इस प्रकार काव्य के लक्षणमें काव्यत्व कौ 
प्रतिष्ठ प्राप्त होने योग्य सभी रचनाओं का समावेश करके फिर 
आचायं मम्मट ने-- 
'इदयुत्तममतिशयिने व्यंग्ये वाच्याद्धनि्धेः कथितः ॥' 
'अताटशि गुणीमूतव्यंग्यं व्यंग्ये तु मध्यमम्‌। 
“शब्दचित्रं वाच्यचित्रमन्यंग्यं त्ववरं स्म्रतम्‌ 
काव्यप्रकाश १।५,६ 
ठ्न कारिकाओं द्वारा काव्य को तीन भदो मेँ--उत्तम, मध्यम अर 
अधम-मंन्ना से विभक्त कर दिया हे । ट्सके बाद फिर अष्टमोश्रस 
मँ रस एं गुण, अलङ्कार का काव्यम क्या स्थान है, यह बताते हुए 
काव्यम रस का स्वपरि प्राधन्यभी स्पष्ट कर दियादहै। जसा 
क्रि संक्षि मे पिरे दिखाया गया है | 


काव्यप्रकाश्रोक्त ठक्रण पर अटलोचनापं जोर उनका खण्डन 


प्रथम तौ चन्द्रालोक मे काव्यप्रकारोक्त लक्षण के '(अनलक्रती शाब्द पर 
परीयुषवपे जयदेव ने आक्षेप क्रिया है, मम्मटाचार्य को मूर्ख ठटरने के 
ल्ग उनकी दिष्टी उड़ाई है कि-- 

'अङ्खी करोत्ति यः का्यं शब्दाथवनटेक्रती,' 

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनरुक्रती ।' 

--चन्द्रालोक १।८ 

१ जो विद्वान्‌ अलङ्कार-रहित शष्द्‌ आर अर्थको कोश्य 
स्वीकार करता दै, वष्ट अभ्रि को भी उप्णता-रहित क्यों सहं 
मानता है? 


---- *~----~ 
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विन्तु हस आक्षेप द्वारा स्वयं जयदेव उपहासारपद्‌ हो गया है । 
क्योकि 'अनल्कृती' का अथै स्वयं मम्मदाचायं ने व्रत्ति म॑ अस्फुट 
अलङ्कार ' स्पष्ट च्खि दियादहै। यद तो जयदेव भौ सिद्ध नदीं कर 
सकता कि काव्य मेँ सर्वत्र अलद्रार की स्थिति स्फ्ट ( खष्ट) रूप 
से दी रहती दै--अस्पष्ट कहीं भौ नहीं । अस्फ़ृट अल्द्कार का 
उदाहरण स्वयं मम्मटाचर्यं ने दिखायाद्टीहै। काव्य में प्रायः पेसै 
उदाहरण मिलते हँ जिनमें किसी अलङ्कार की स्पष्ट स्थिति नहीं 
होती । अभ्रिक दूर जाने की आवद्यकता नी, महि वाल्मीकि का 


श्री रामायण के प्रारम्भ टी-- 


मा निपाद प्रतिष्ठां स्वमगमःशाश्वतीः समाः, 
यत॒ क्रौच्वमिथुनादेकमवधीः काममाहितम्‌। 


यह पद्य पेसा है जिसे सष्टतया कोड अलद्भार की स्थिति नदीं है" । 


#। यह कहा जाय कि दस प्यके पूर्वाः म कट दुष 
वाक्य को सिद्ध करने कै लिते उत्तराद्ध म उसका कारण कहा 
जाने से काज्यखिड" अरक्षारदै। तो इसका उत्तर यष्ठ दै कि 
काव्यलिङ्गं मं जो.करारण' ( देत्‌ >) कहा जाता ह उसका (कारणः 
अथ द्वारा बोध हज 
करता ै। कष्टा ई--गम्यसानेतत्वकस्यव हैतैः छन्दरत्वन 
प्राचीनैः कान्यखिद्ताभ्युपगमःत्‌ (८ काव्यप्रकाश्च को उथीत 
व्याख्या >) किन्तु यषां “यत्‌! के प्रयोग द्वारा 'कारण' का शब्द्‌ 
हारा स्पष्ट कथन क्या गया `इ अतएव यह किसी अरक्कार की 
स्फर स्थिति नहीं हे । 





संस्कत साहित्य का इतिहास 

ओौर इस रकोक मे काव्यत्व का अमाव कने का दुःसादस तो जयदेव 
भी नही कर सकताथा। इसमे कषणा रस की ध्वनि होने के कारण 
श्री वात्मीकौय रामायण की रचना क्रा मूलाधार यही द्लोक दहे । 
अतएव महान्‌ साहिदयाचा्यं ध्वनिकार ने ध्वनि काव्यके उदाहरणम 
सवं प्रथम इस काही निर्वाचन क्रिया दह । 

जयदेव के वाद अष्टादश भाषावारविकासिनी भुजङ्ग सादिलयय को 
दुपण में स्पष्ट दिखने के अभिमानी विश्वनाथ ने काव्यय्रकाश के-- 

"तददोषौ रान्दार्थौ सगुणावनलंकरती पुनः कापि ।! 
इस काव्य-लक्षण के प्रत्येक पद मं दोष्र दिखाया हे-- 

१ प्रथम तो इस लक्षण में प्रयुक्त अदौषौ' के विषय में विश्वनाथ 
का कहना है-्यदि दोष-रहित शब्दार्थं दी कान्य माना जायगा तो 
काव्य का सर्वथा दोष्र-रहित होना तो अयन्त दुलभ है) अतः 
काव्य निर्विषय दो जायगा-किसी रचना को काच्य कहादीननजा 
सकेगा । किन्तु-- 

(न्यक्रारो ह्ययमेव मे यदरयस्तत्राप्यसौ तापसः | 

सोऽप्यत्रेव निहन्ति राक्षसक्ुखं जीवत्यहो रावणः | 

धिग्धिक्‌ शक्रजितं प्रचो धित्तवता कि कुम्भकर्णेन बा | 
स्वगग्रामटिकाविलुण्ठनवृधौच्छनेः किमेभिभुंजेः* 


५ यह पद्य हनुमान नाटक का है । भगवान्‌ श्री रामचन्द्र 
द्वारा असंख्य राक्षसं का विनाश दहो जाने परं अपने को धि्कारते 
हुए रावण की उक्तिदै करि प्रथमतो मेरे शच्रुका होना हौ अप- 

३८ 


कान्य का रक्षण 


इस पय मेँ विधयाविमसं दोष होने पर भौ इस पद कौ 
महान्‌ साहित्याचायं श्री आनन्दवधन नै उत्तम काव्य ध्वनि के उदाह- 
रण में ( ध्वन्या" उदोत ३।१६ की त्ति मँ) दिखाया है । फिर इसमे 
काव्यत्वं क्र अभावतौो मानादौ नहीं जा सक्रता। अतएव पसे 


मानै ८ म्मे ओर अरयः' मे यह ध्वनि दै कि मुभ अलौकिक 
बन्ट-दाली इन्द्रादि के विजेता के द्रात होना ही बदा आश्चयं दहै) 
इसपर भी वह ( शत्र ) एक नहं अनेकं फिर वह (शत्रु ) तापस 
( यहां "असौ" ओर (तापसः में यह ध्वनि है कि वह दन्न भी 
मनुष्य ओर मनुप्योँ मँ भी बनते भटकने वारा, स्त्री वियोग से 
दुखित तापस अर्थान्‌ पुरूपार्थ-हीन जो हम राश्चसों का भ्य हं ) 
फिर उसका यहां ( वयहां' मे यह ध्वनिदै किमे समीपदह्ी इस 
रक्षार्मे जो समुदढके मध्यममेरद्रारा रक्षितद) आ जाना 
ओर मुम रावणके जीते जी राक्षस-कुल का संहार करना 
( जीवित" प्रद म॑ काक्राक्षिक्च ध्वनि यहदैकिक्यामेजी रहाह, 
नह जीता हज ही ग्रतक तुल्य हँ ओर (रावण' पद मेँ अर्थान्तर 
संकरमित ध्वनि यह दै किमे सारे संसार को रत्लाने बाला रावण, 
उसे यष तुच्छ तापस भयभोत कर रहा दै ) केवल मुभ टी नहीं 
दन्द्रजीत ( मेघनाद ) को भी धिक्कार है ( ध्वनि यह किदन्द्रको 
पराजित करके जपने को विण्वविजयी सममः कर मेघनाद्‌ का 
गश्च करना भो व्यर्थ है) र कुम्भकर्ण कै जगाने का भी 
कु फल नहीं हो रहा है ( ध्वनि यष्ट कि जिस कुम्भकं कौ 
२९ 


संस्कत साहित्य का हतिष्टास 


काव्यो मेँ कान्यप्रकाशोक्त रक्षण की अदौषौः के प्रयोग द्वारा अन्यापि 

होने के कारण इस रक्षण मे “अव्याप्तिः ' दोष है ।* 

विनाथ का यद्‌ आक्षप सर्वथा निराधार्‌ है । काव्यप्रकाशोक्तं 
लक्षण में प्रयुक्त अदौषौ' ( दौप-रहित ›) पद में एेसे दोष का अभाव 
कदा गया है जो उद्‌श्य कौ प्रतीति का प्रतिवन्धक हो । अर्थात्‌ 
क्वि का उद्यं जिस-जिस व्यङ्गया्थं ओौर वाच्यार्थं मँ वेचि 
८ चमत्कार ) दिखाने का दो उन सभी वैचित्यं के प्रतीति में जिसके 
दवारा सकावट दोतीहौ) यदि कवि का उटेदय व्यङ्गथार्थं ओौर 
वाच्यार्थं दोर्नो के वेचित्यमेदोवदंदोनांकीही प्रतीतिन दो क्ट 
रचना काव्य न मानी जायगी ! जहां वाच्यां ओर व्यद्गवार्धं के 


निरुपम पराक्रमी समभ कर जगाया था वह भी ङ्ध न कर 
सका ) अतएव स्वर्ग जतेद्धोरे से गांव को विध्वंस करके जिस 
गव से में अपनो भुजाओं को फर्या रहा हं वह व्यथहो ह (ध्वनि 
यह फि जिन युजाओं स मने कल्यदा को उटा ल्या धात्र 
सुजाषः भी हाय, इस समय कुरिखत हो रही ई । ) 

१ जो लक्षण अपने अभीर उदाहरण मे न्याक्त ( घटित ) 
नहीं ह्यो सकता दै उत लक्षण मे अन्याक्षि दोष होता दे। 

२ कहा है--द्दोषत्यं च य. ह ग्यप्रतीतिप्रतिचन्धकत्वम्‌ ।' 
काथ्यपरकाश्च वामनाचाय व्याख्या प° १९.३२० ओर दखिप्रे सप्त 
मोक्छास के प्रारम्भ मँ प्रदीप एवं उद्योत व्याख्या प्रष्ठ २४ 
आनन्दाश्रम सस्फरण सन्‌ १९५११ 


॥. ५ 


काल्य का रुष्षण 


मैचित्य म एर ॐ पैचित्य भे स्कावट होने पर भौ दूसरे के बैचित्य 
मे सुक्ावट न होगी तो उसमे कान्यत्वं का अभाव नहीं कषा जायगा । 
केवर एक अं में दोष होने के कारण वह आंरिक दुष्ट काव्य कहा 
जा सकता है । उपयुक्त न्यक्तारोष्ययमेव' प्य मे कवि का प्रधान 
उदेश्य जो रावण द्वारा अपने विषय मेँ दुःख का अतिराय सूचन कराना 
है । वह न्यक्षारौद्ययमेव' हस परय के यदरयः 'तत्राप्यसौतापसः" 
इत्यादि वाक्यो के व्यङ्ग याथं द्वारा सूचित होता है । काव्यभ्रकाश्च मेँ 
ट्स पद्य मे जो अविमषटविधेयांशः दोष कटा गया है वह न्यक्तारोः 
ओर ययमेव इन पदो के पूर्वापर प्रयोग मँ वाक्यगत दोष बताया 
गया है, न करि व्यज्गयाथं मे क्योकि व्यंग्यार्थं के चमत्कार मेँ किसी 
प्रकार की स्कावर न्हीदोतीदहै। अतएव इस पद्य में वाक्य-गत 
दोषदोने पर भौ व्यया का बेचित्य अक्षुण्ण होने के कारण मम्मट 
के लक्षण कौ अनव्याि न्हीहै। इसके सिवा मम्मट ने स्वयं- 


'वक्राद्यो चित्यवशादोषोऽपिगुणः कचित्कविन्नोभौ 


--कग्यध्र म ७1५4 


ग्रह किख कर इसको उत्ति मे उदाहरणं दाया स्पष्टकर दियाहै करि 
वक्ता, प्रतिपादय, न्यंग्म, वाच्य, ओर प्रकरण आदि के ओचित्य (महत्व) 
के कारण कहीं-कहीं दोष नहीं भी रहता है । यही नहीं कीं दोष 
भीगुणदहो जातादहै। इस विषय का काव्यप्रदीपमे पर्याप्त विवेचन 
क्रिया गया हे । 
(२) विदनाथ का दसरा आक्षेप यद दहै कि काव्यप्रकाशोक्त 
६ ४१ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


“^ = ५ 


दस लक्षण मे जो शब्दाथौ" का सगुणौ" विशोषण दिया गया है । 
अर्धात्‌ “रसे शब्द ओर अर्थं जो गुण सहित हौ" यह कहा गया है, 
वह भी ठीक नौं । क्योकि गुण" केवल रसमेंदहौ रहते ह-शब्द 
ओर अथं में नीं! स्वयं काव्यप्रकाशकार ने भी~ 


धये रसस्याङ्किनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः. 
५ हेतवस्तेस्यु पे „१०६. 
उत्कषेदैतवस्तेस्युर चरस्थितय गुणाः 1 
-- कन्थिप्रकाश्र उ ८।६९६ 


दस कारिकामे यदी स्वीकार क्रियाहै कि जसे चेतन आत्मा 
के शूरता आदि धमं है उसी प्रकार मधुं आदि गुण 
काव्यके प्रधान भूतरसकेही धमंदहैँः। ओर रस मेँ गुर्णोषकी 
अचल स्थिति रहती है रसौ स्थितिमे शब्द ओर अथकफो 
"सगुणौ" ( गुणयुक्त ) किस प्रकार कदा जा सकता है ? यदि शब्द्‌, 
अर्थ, रस के व्यञ्जक ८ प्रकट करने वाटे होने के कारण रसके द्वारा 
दनम गुण की स्थिति मानौ जाय तो 'सरसौ' ८ स-~रस >) कहना अधिक 
युत है !” इसका उत्तर यह है कि जैसा कि काव्यप्रकारोक्त लक्षण 
के स्पष्टीकरण में दिखाया गया है शब्दाथौ के प्रयोग द्वारा वाच्य, 
लक्ष्य ओर व्यङ्ग्य तीनो प्रकारके अथौ का प्रहण है, जब कि 


ब 


नै काज्य के अङ्गी ( प्रधान ) स्थानीय श्खगर जादि रस 
के चेतन जात्मा के शुरता आदि की भांति उत्कर्षं करने वारे भौर 
रस मेँ अवल स्थिति रहने वाले धर्म ह वह गुण हँ । 
४२ 








काव्य का लक्षण 
व्यङ्ग वाथं दारा रस का म्रणभी दहो गया तो फिर सरसौः के प्रयोग 
कौ तो आवर्यकता ही करा रही । अच्छा अब यदि यह कहा जाय 
कि फिर सगुणी" का प्रयोग कयो किया गया १ जब कि व्यकग्या्थ 
मे रस के साथ रसमें रहने वाटे गृ्णोका भी प्रहण टो गया ? इसका 
उत्तर यदै कि 'शान्दायौः में रसके धमं गुर्णो का ग्रहण अवश्य हो 
गया है । परन्तु "छनब्दार्थौः के साथ जब तक सगुणौ न कटा जाय, 
गुण-व्यज्ञक शब्दार्थं का ग्रहण केवल शब्दाथौ" के प्रयोग द्वारा नी 
टो सक्रता। आओौर काव्यम रस आदि व्णनौय विषय के अनुकूल 
मधुर आदि गुण-~ज्यज्जक रचना का होना भौ परमावद्यक हे इसीलिगे 
वर्णनीय रस के प्रतिकूल शब्दाथं रचना केटहोने मेँ दोष माना गया 
है 1 अतएव यां सगुणौ ' का प्रयोग गुण-व्यज्ञक शब्दार्थ के चयि 
क्रिया गयारहै। जैसाकिं प्रदीपकार ने सगृणौः की व्याख्यामें 
स्पष्ट कदा है-- 


"गुणस्य रसनिष्ठत्वेऽपि तद्व्यश्कपरं गुणपदम्‌ ।` 
--प्रदीप ¶० १० 


अच्छा यद्‌ तो हुआ विश्वनाथ के इस आक्षप का उत्तर । अब दस 

प्रसङ्ग मेँ काव्यप्रकाशोक्त लश्चण पर आक्षेप करने वाटे विद्वनाथसे दी 

यह प्रश्न करिया जा सकता है कि आपके-वाक्यं रसात्मकं कान्यम्‌ 

दस काव्य-लक्षण मेँ आपने रसत्मिक वाक्य कोह्ी काव्य बताया दहै । 

क्योकि आपके दस लक्षण में बहुन्रीहि समास दौ सकता है ओर ब्हु- 

त्रीहि समास मे अन्य पद्‌ कौ प्रधानता रहती दीदहै। आपकर दस 
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लक्षण में अन्य पद्‌ है "वाक्यः । अतः वाक्य' पद प्रधान होने से इसका 
अर्थ यदौ होगा कि--शस है आत्मा जिसका फेसा वाक्यः काव्य है 1 
किन्तु वाक्य" भी तो शब्द-विदाष हौहै। इससे सिद्ध हुआ कि 
आप भौ शाब्द-विरष को ही काव्य बतखते हैँ। किन्तु शब्दतो 
आकारा का गुण है । ओर रस का स्वरूप जब आप---सत्वोद्र काद- 
खण्डसखप्रकाशानन्दचिन्मयः अर्थात्‌. अन्तःकरण में रजोगुण ओर 
तमोगुण को दबा कर सत्व गुणके उद्रकं द्वारा साक्षात्‌ होने वाला 
अखण्ड, अद्वितीय, सयं प्रकाश्च रूप आनन्दमय ओर चिन्मय बतखाते 
हः तोरसके इस लक्षणके अनुसार श्ानखरूप रसका शब्द्‌ के 
साथ सम्बन्धदही क्या? यदि आप यह कहँ (दडब्द्‌ मे रस की 
स्थिति न्दी तो फिर अप वाक्य करो रसात्मकं किस प्रकार कह सकते 
हैँ १ जब क्रिसौ वस्तु विदाषर का जिसमे अस्तित्व ही नहीं उस वस्तु 
को उसक्रौ आत्मा किंस प्रकार कहा जा सक्रतादहै? यदि आप इस 
आपत्ति से बचने के च्यि यह कँ करि शब्द्‌ के साथ रस का उपचार 
८ परम्परा ) से सम्बन्ध कहा जा सकतादहै। तो एेसौ परिस्थिति में 
फिर आपका काग्यप्रकारोक्त रक्षण म प्रयुक्त शब्दाथौ सगुणौ 
पर इतना अकाण्डताण्डव क्यो १ कर्योक्रि जब अपर राच्ड के साथ र्त 
का परंपरया सम्बन्ध मानेगे तो आपके मतानुसार शब्दं के साथ गुर्णो 
का भी परम्परया सम्बन्ध मानना अनिवार्य होगा इसके सिवा 


काव्यप्रकादोक्त लक्षणम तो सगुणौ के प्रयोग का उदक्य टौ भिन्न 
है जैसा कि ऊपर श्पष्टक्रिया गयांहै। 


(३) विद्वनाथ का तीसरा आक्षेप अनकलकृती” कै प्रयोग पर 
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यह है करि इस प्रयोग दवारा अलङ्कार का भी काव्य के लक्षण मे समा- 
वेश क्रिया गया है । किन्तु जब स्वयं मम्मर अलद्कारोंको लौकिक 
आभूषर्णो की भति कान्य के बह्म शोभाकारक बताते हैँ तो जिस 
प्रकार आभूषर्णोँ के न दने पर भौ किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व नष नहीं 
दोता उसी प्रकार अलङ्कार के बिना काव्य का भौ कान्यत्व नष्ट नदं 
हौ सकता, फिर अलङ्कार का काव्य के स्वरूप लक्षण में सन्निवेडा करिया 
जाना अनुचित है ।“ 
विदवनाथ का यह आक्षेप भौ निमूलं है। मम्मराचायं ने क्या 
कहा है, वह तो आपने सममा दौ नही ओर खण्डन कर भौ दिया । 
बात यह है कि कान्यप्रकारा के अष्टमोष्टस में जहां गृण ओौर अल- 
ङ्ारमेंक्यामेदहै१ यदह खपष्टक्रिया है, वहां गुण ओौर अल- 
द्र दोर्न को ही रसक्रे उत्कषैक बतला कर इन मँ यद मेद बताया 
है करि गुणतो रसके धमं टै । अतएव गुणों कौ रसके साथ अचर 
स्थिति रहने के कारण गुण रसक्रे साक्षात्‌ उकत्कषेक है । किन्तु अल- 
ङकार रस के धमं नहीं अतः वे ( अलङ्कार >) रसके साश्ात्‌ उत्कर्षक न 
होकर शब्दार्थं द्वारा परस्पर सम्बन्ध से रसका उत्कर्षं करते दै । जसे 
हार आदि आभूषण कण्ठ आदि मँ धारण करने पर पदे कण्ठ आदि 
को रोभित करते है, फिर कण्ट आदि के द्वारा परम्परा सम्बन्ध से 
सारे शरीर को शोभित करते है । अतएव अलङ्कारो को रसके साथ 
अचल स्थिति नहीं--रस वारे काच्य मे रसके साथ अलद्कार रह क्र 
भी कहीं शब्दाथं द्वारा रस का उत्कषं करते हैँ ओौर कटं नरी भौ 
करते । किन्तु मम्मट के इस कथन का यह तासयं नदीं कि केवल 
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संस्छत साहित्य का हृतिष्ास 


अलद्भार की स्थिति होने पर रसके भिना कान्य नही कटा जां 
सकता । क्योकि "काव्यत्व' तो चमत्कार पर निर्भरदहै। ओौर वहं 
( चमत्कार यातो रस आदि व्यष्ण्याथं कौ स्थिति द्वाराय 
वाच्यार्थं रूप अलङ्कार की स्थिति द्वारा दो सकता है। इसलिये 
मम्मर ने काव्य-खक्षण किखने के बाद उसके स्वरूप को भली प्रकार 
समाने के लियि काव्य को उत्तम, मध्यम ओौर अधम तीन भ्रणिर्यो 
मं विभक्तं कर दियाहै) यदि केवल रस युक्तरचनाकोद्ी काव्य 
माना जाय तब तौ नीरस रचना मेँ जद अलङ्कार की स्थिति होगी 
वदां काव्य मानादी नहीं जायगा। न्तु सभी साहिल्याचार्योने 
केवल अलङ्कारात्मक रचना मे भौ काव्य मानाहै। यही न्ी-काव्य 
का वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌" यह लक्षण लिखने वारे ओर मम्मर पर 
आक्षेप करने वारे स्वयं विदवनाथ ने भौ अलङ्कारात्मक रचनामें 
कान्यत्व स्वीकार करके ही साहित्यदर्पण के ठ्गभग एक चतुर्थि भाग 
मे ( ददाम परिच्छेद में ) अलङ्कार विष्य का निरूपण क्रिया है । 
ऊपर क वित्रेचन दारा ज्ञात हदो सकता है कि काव्यप्रकारोक्त लक्षण 
पर कविराज विदवनाथ दारा की गईं अलछोचनामे कितना तथ्यहै। 
सी प्रकार विद्वनाथ ने ध्वन्यालोक म काव्य-वरिषयकं विवेचन के-- 
 कान्यास्याःमा ध्वनिरिति" `" ` "` ` इत्यादि कारिका्ओं मे पूर्वापर 
विरोध दिखा कर भ्वनिकारों पर भी आप कियाद, इस विष्यपर 
विस्तार भय से अधिक न चिख कर यदी कहना पर्याप्तिषहै कि वह 
आक्षेप भौ केवर उपहासास्पद्‌ है । 
अच्छा, अब इस प्रसङ्ग मे विश्वनाथ के--'वाक्यं रसात्मकं 
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काव्यम्‌ ।* इस लक्षण पर भौ-- जिसको उसने पूर्वाचायौ के लक्षणों 
को दृष्रित बताकर अतिव्यामि ओर अव्याति आदि दोर्षो से निप 
बताया है विचार करना आवह्यक है कि वह॒ कदातकं निर्दोष दै, 
विश्वनाथ काव्य के लक्षण में रसात्मक वाक्यकोदही काव्य खीकार 
करताहै। प्रश्रटोतादहै कि इस लक्षण के अनुसार जौ रचना, 
वस्तु वर्णनात्मक अथवा अलङ्कार रचनात्मक दोतौ है उनकी क्या दल्ञा 
होगी १ अपके मतानुसार तो ेसौ रचना जिस्म रस कौ स्थिति 
नदो काव्यनहोगी। यदि आप यह ककि हम रस~रहित रचना 
को काव्य मानते ही कबरहैँतो प्रर्न होता है करि आपने सादिलयद्पैण 
मे प्वनि-काव्य के मेदो के अन्तगत वस्तु-भ्वनि कौ क्यो स्वौकार 
करिया ? यदि आप यह कैः क्रि वस्तु-ष्वनि मेँ भी रसकी स्थिति, 
स्पष्ट न रहकर अस्पष्ट रूपमे रहती दहै. तौ यह दटखील अगपकी नहीं 
चल सकती क्योकि वस्तु-ष्नि मं प्रायः रसकौ स्थिति सवथा नदौ भी 
होती । साहित्यद्षण मेँ ही आपने- 
€त्वामरिम वच्मि विदुर्षां समवायोऽत्र तिष्ठति । 
स।त्मीयां मतिमास्थाय स्थितिमत्र विधेहि तत्‌ ।+' 
-- साहित्यदर्पण परिच्छद्‌ ४ 

इस पद्य को अर्थान्तरसंकमितवाच्य ध्वनि-काव्य के उदाहरण मेँ दिखाया 
है । इसमें रसकी स्थिति कहां १ अतएव एसे काव्यो मे आपके-- 
“वाक्यं रसात्मके काव्यम्‌ ।* इस लक्षण की व्या्निन होने के कारण 
आपके इस लक्षण मे अन्यापि दोष तोहै हौ इसके अतिरिक्त केवल 
लक्षण दी नही-संसर्गजा दोषरगुणाःभवन्ति ।“ के अनुसार इस लक्षण 
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के निमतिा स्वयं आप्र विदवनाथ >) भी व्याघात दोषात्मक व्याघ्रसे 
पूर्णतया ग्रसित दो रहे हैँ-भगवन्‌ घ्राहि त्रादि!! सेद है करि 
विश्वनाथ ने काव्य के लक्षण मे कान्य को रसात्मकः कहकर भौ- 


"यत्त॒ नीरतेष्वपि गुणाभिन्यखकबणं सद्धावाहोषाभावा- 
दखक्कारसद्भावा्च कान्यन्यवहारः स रसादिमत्काग्यबन्ध 
साम्यद्रौण एव ।' 

--सािव्यद० परि १ 

हस वाक्य मेँ रस~रदित रचना को भी वह्‌ स्वयं गौण काव्य ओर काव्यर्मे 
दोष का अभाव दोना भी स्वीकार करता रै । अर्थात्‌ विश्वनाथ नै रसकी जिस 
शहला में कोव्य को बध्रा था, उस शङ्कुला मे वह जब बंधा हुआ न रह 
सका तौ अगत्या स्वयं विश्वनाथको ही उस (रस ङ्कल) से काव्य क्म 
निमुक्त करना पड़ा । केवल यदौ नदीं प्रलयुत जिस मम्मट का विश्व- 
नाथ प्रतिपक्षी हो रहा था उसी (मम्मर ) का उसे अनुगामी भी दोना 
पडा है । क्योकि विद्वनाथ को मी रसात्मक्र' काव्य के अतिरिक्त वस्तु 
वर्णनात्मक ओर अलङ्कार रचनात्मक काव्य का एक गौण मेद स्वीकार 
करना दी प्रड़न । जिसको मम्मटाचायं ने अपने काव्य लक्षण की 
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ॐ यद्यपि विश्वनाथ मे काव्यप्रकाद्र के अनुसार कान्य के 
तीनभेदन मानकर दो दही उत्तम ओर गौण मेद माने 
तीसरा भेद अधम, नही । पर यह मी विश्वनाथ के वित्रेचनर्मे 
उल्लेखनीय त्रि है क्योंकि गुणीभूतन्यंग्य ओर व्यंग्य-रहित 
वाच्याथौत्मक अलद्भारादि युक्त काव्य का अन्तर सहृदय कान्य 
मर्म्तो को प्रयश्च अनुभव सिद्ध है । 
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काभ्य का लक्षण 
-स्पष्टता करते हुए पिले ही निर्दिष्ट कर दिया था। पेसी परिस्थिति 
म साहिल कै न्यायालय मेँ विश्वनाथजी खगा रहे ये आवायं मम्मट 
पर अभियोग ज्रिन्तु स्वयं विश्वनाथ असियुक्त ष्टो गये । विश्व- 
नाथ के सभी आक्षेप उसी कौ साक्षो द्वारा निमृ सिद्ध दो गगर प्रत्युत 
आप्रका लक्षण अव्याप्ति दोष-पूणे सिद्ध दो गया। महाकवि कालि- 
दास कौ-केवान स्युः परिभवपदं निष्फलारम्भयन्नाः ।' यह उक्ति 
चरितार्थ हौ गर । 

अच्छा आशये, अब काव्यप्रकाशोक्त लक्षण पर पण्डितराज जगन्नाथ 
की आलोचना भौ देखिये । काव्यप्रकादा के लक्षण में प्रयुक्त शब्दाथौ 
द्वारा शब्द ओौर अर्थं दोनों को काव्य माना गया इस पर 
पण्डितराज जगन्नाथ का कहना है क्रि रोक~व्यवहार भ "काव्य 
उच खर से ष्डाजा रहादहै' "काव्यसे अथं सममा जाता है" 
छाव्य सुना तो सदी पर अथं सम मे नदी आया' इस प्रकार का 
जाता है इससे एक प्रकार का शब्द टौ काव्य सिद्ध दोता है--न कि 
अथ । यदि यह कदा जाय कि लोक-व्यवहार मे कान्य के लिय 
केवल दाब्द का प्रयोग लाक्षणिक समना चाहिये, पर यदतो तभी 
दो सकता है, जब पटे किम टट प्रमाण से यह सिद्ध हो जाय कि 
"काव्यः ९ब्द्‌ का प्रयोग शाब्द ओर अथ दोनोँके च्यिद्ीदोताहै। 
किन्तु एसा प्रमाण ही तो हमारे टषिगत नहींहे। यदि इसके 
प्रमाण मं काव्यप्रकाराकादह्ी मत आपदं तो बह तौ दम किस 
प्रकार मान्य कर सकते है जब करि उत्केतो हम प्रतिपक्षीदीदैं। 
अतएव खोक व्यवहार के प्रमाण द्वारा हमारे मतानुसार केवल शन्द- 
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संस्कृत सादहिस्य का इतिहास 


विहोष ही काव्य सिद्ध होता है, न किं काव्यप्रक्रारा के मताजुसार शब्द 
ओौर अथं दोनो । अतएव वेद, शाख्रादिकों कौ भांति काव्य के लक्षण 
मै भो केवल राब्द का ही प्रयोग उचित है, नकि शाब्द्-अथं 
दोनों कां । 

पण्डितराज द्वारा करिये गये इस आक्षेप का खण्डन रसगङ्गाधर के 
रिणणी ( संसषिप् व्याख्या ) कार श्री नगश भट नेदौ संकषिप्तर्मे 
बड़ा उपयुक्त कर दियादहै। श्री नागेश भटर क्ते हैँ “जिस प्रकार 
लोक-व्यवहार म काव्य पदाः काव्य सुना" इत्यादि प्रकारे से कहा 
जाता है उसी प्रकार “काव्य समाः इस प्रकार भी लोक-व्यवहार 
म कहा जाता है। सममना केवल अथं का ही होता है-न कि 
राब्द का। अतएव शब्द ओौर अथ दोन को सम्मिलित रूप मँ काव्य 
कहा जाताहै,न कि केवल दाब्द्‌ मात्र को। वेदश्ला्नादिक भौ 
केवल शाब्द कौ संज्ञा नदीं है, शब्द ओर अथ दोर्नो कौ मिध्रित 
रूप मे ही वेद्‌, शाल्न आदि संज्ञा है । महाभाष्यकार भगवान्‌ पत- 
ज्लि ने (तदधीते तद्र द' इस पाणनीय सूत्र कौ व्याख्या म शब्द-अर्थं 
दोनों को वेदादि रूप माना रै ।* 

इसके अतिरिक पण्डितराज ने भौ यह आक्षेप किया कि 
कान्यप्रकाशोक्त लक्षणं मेँ गुण ओौर अलङ्कार का समवेहा क्यो किया 
गया १ किन्तु फिर इस विषय मे स्वयं पण्डितराज ने इस आक्षेप को 
निबेल समम कर - 
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काय्य के सम्प्रदाय 


. (काव्यजी वितं चमत्कारित्वं घावरिष्टमेव । 
गुणत्वालङ्कारत्वादेरननुगमाक्ष । 
~~ रसम ० चर ७ 


£ 


इन वाक्यो मँ ्स आक्षेप कौ उपेक्षा कर दौदहै। 

इस विवेचन दारा स्पष्ट है कि कान्यप्रकाशोक्त काव्य-लक्षण दी 
आलोचना कौ कसौरौ पर उत्तीर्ण दोकर निर्दोष प्रमाणित हा 
सकता है । 


---०550००-- 


काज्य के सम्प्रदाय 


उपयुक्त काव्य कौ विभिन्न परिभाषार्ओं के विवेचन दवारा श्प ष्ट 
कि रस, अलङ्कार, गुण (या रौति ) ओर ध्वनि आदि जो काव्य के 
प्रधान विषय हैँ, उनकी प्रधानता के विषय में साहित्याचायौ के विभि 
मत है, अतएव रस आदि सिद्धान्तो के प्राधान्य को केकर विभिन्न 
सम्प्रदाय प्रचलति हो गये है, जंसा कि पिले कह चुकेहैँ। इन 
सिद्धान्तं मे अपने स्वौजृत सिद्धान्त का स्वरूप ओर उसकी प्रधानता 


& इसका अर्थ यह दै कि कान्य अथवा रस के धर्मो का नाम 
गुण ओर व्य के कोभाकारक का नाम अलङ्कार माना जाय 
ते हनका प्रयोग ष्ाघ्य-रुक्षण में च्या जा शकता ह । 
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संस्कृत साहित्य का इतिष्टास 


आचायौ ने किस प्रकार प्रतिपादन की है अब इसका विवेचन किया 
जाता है, काव्य के सभी सिद्धान्त खट या अस्पष्ट स्पसे वस्ततः 
रसास्वाद पर ही निर्भर हैँ अतएव सवरं प्रथम रस सम्प्रदाय का निदशेन 
कराया जाना ही प्रकरणोपयोगौ ओर समुचित है । 


<> : °: €< ` 


रख सस्यदाय 
रस का महत्व 


रस क्रा महत्व अनादिकाल से प्रतिपादित है भगवती श्रुति 
कहतौ है-- 
“रसो वे सः रसथह्यो वायं छन्ध्वाऽऽनन्दी भवति, । 
- तरीय उपनिषत्‌ 


अलङ्कार शाल्नमें भी रस दी स्वौपरि पदाथे स्वौकार किया गया 
टै। श्री भरतमुनि ने रस पर विवेचन करते हुए लिखा है-- 


(तत्र रसानेव वावदादावमिभ्याख्यास्यामः। 
न हि रसाहते कश्चिदर्थः प्रवतंते ।' 
----नाख्धन्ा० अस € 
भगवान्‌ श्री वेदव्यासजी ने भी रस को सवौपरि महत्व देते हुए 
आज्ञा कौ है- 
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रस सम्प्रत्राय 


'वाग्बेदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्‌ ।' 
--अधिु० ३३०३३ 
साहित्याचायौ मे सवं मधान ध्वनिकार एवं श्रौ आनन्दवधनाचायं 
मे अपने भ्वनि-सिद्धान्त का मृल-तत्व रस को दी मुक्त कण्ट से स्वौकार 
क्रिया है । उन्होनि श्रौ वात्मीकीय रामायण के-- 


मरा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः| 
यत्‌ क्रोच्चमिनुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ । 


इस पश्चमे जो क्ररण रस ध्वनित दहोतादै, उसीको कान्य कौ 
आस्मा बताई है । उन्होने यह भौ स्ष्ट कटा है- 
भयत: परिपाकवतां कवीनां रसादिनात्पयविरदे व्यापार 


एत्र न शोभते ।' 
--ध्नस्या० प° २२१ 


महाकवि म॑खक कहता है-- 
"तेस्तेरल्कृतिशतेरवतंसितोऽपि रूढो महत्यपि पदे धृतसौष्ठवोऽपि 
ननं चिना धनरसप्रसराभिषेकं काञ्याधिराजपदमहंनि न प्रवंधः' 
 --म्रीकगटखरित २।३२ 
एक अज्ञात काव्य मर्मज्ञ ने कहा है-- 
'अस्तिेद्रससम्पत्तिः अलङ्कारा व्रथा इव। 
नास्तिचेद्रससम्पत्तिः अलङ्कारा वेव हि) 











ॐ देखिये ध्वन्थारेक ¶्र° २६ कानल्यमाला संस्करण । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 
निष्कष यद्‌ कि काव्यकारसटहीप्राणदहै। 
रत सम्प्रदाय के आचाय 

साहित्य कै उपलन्ध ग्रन्थो म रस विषयक विवेचन सबसे प्रथम 
श्री भरतसनि के नाय्यराच्र मे टश्िगत दोताद्े। यद्यपि नाय्यश्ास् 
के---अव्रायुवंद्यौ श्छौकौ भवतः'-( ६।३३ ) शइयादि रस प्रकरण के 
वाक्यो द्वारा विदितदहोतादहै क्रि रसक्रा विवेचन भरत के प्रथम भी 
अन्य आचार्यौ दारा क्रिया गया है, किन्तु जब कि उनके ग्रन्थ 
अनुपरन्ध हैँ, रस सम्प्रदाय के आद्याचाय श्रौ भरतमुनि ्टीक्हेजा 
सकते ह ¦ 

"रस" यव्द का अर्थं 

प्रथम यद्‌ स्पष्ट किया जाना आवद्यक दहै करि रसः शब्द्‌ का 
अथंक््याहै। धातु पाट में कदा है--रस आस्वादेः। अर्थात्‌ रस 
काअधंस्वादचलेनादहै। ओर्‌ स्वाद का अथं है रसका ग्रहण 
करना--श्वादौ रस प्रहणे । लोक्रिक रर्सो-मधुर आम्ल आदिक 
का प्रहरण जिह्वा द्वारा किया जाता है। ओर काव्य-विषयक ङ्गा 
रादि रसां का आस्वाद रतिः आदि स्थायी भार्वो ङे रस रूपमे अभि- 
व्यक्त होने पर मनसे किया जाता है । 

रस कं निष्पाते 

रस कौ निष्पत्ति कै विष्रय मे महामुनि भरत ने रस सिद्धान्त 

वा मृल-- 


रस सम्प्रदाय 


(विभावनुभाकतयभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' । 
--नाव्धश्षाख अघ्या० ६ 

यह सूत्र ठिखा है, इसका अर्थं यह है कि विभाव, अनुभाव, ओौर 
ग्यभिचारौ भर्व के संयोगसे रस करी निष्पत्तिहोतीदै। इस सूत्र में 
“संयोग' ओर “निष्यत्ति' यह्‌ दो पद्‌ बडे महत्व के टै । इनके वास्त- 
विक अथं के विषयमे बड़ाही मतमेदहै। दस सूर की व्याख्या 
के विवेचन म॑ साहित्य के विभिन्न भ्र्न्थो क्रा महत्वपुणं भाग है। 
इसके प्रथम किं इस सूत्र की विभिन्न व्याख्याओं क्रा दिक्‌-दक्षेन 
कराया जाय, इस सूत्र मं कहे हुए विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी 
ओौर स्थायी भाव क्या पदार्थं हैँ, यह स्पष्ट करिया जाना आवद्यक है, 
क्योकि इन्दं पर रस की निष्यत्ति निर्भर है, आचाय मम्मर ने कहा है- 


(कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणि यानि च 
रस्यादे स्थायिनो छोके तानि चेन्ना्यक्राव्ययोः। 
विभावाञनुभावास्तत्‌ कथ्यन्ते व्यभिचारिणः । 
भो | 
व्यक्तः स तेर्विभावाद्य; स्थायी भावो रसः स्मृतः || 
~---काव्यप्र २९७२ ८ 


लोक व्यवहार म जो कारण, जो कायं, ओौर जो सदकारौ कारण होते 
टँ वे जब नाटक एवं काव्य मेँ रति आदि स्थायौ भावके दोते है, तष 
उरे कारण, कायं ओौर सटकारौ कारण न कह करर कमद्ः त्रिभाव 
अनुभाव ओौर व्यभिचारौ भावं कहे जातं ह! ओर उन विभाव 
आदि द्वारा जो स्थायी भाव व्यक्त टोता है, वह ररस' कहा जाता है । 
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स्थाय भाव 


विदोष ग्रकार कौ चित्त कौ उत्ति-मनो-विकारको हौ नाय्य ओर 
कान्य मेँ स्थायी भाव कहते हैँ | जसे नायक ओौर नाधिका की पर- 
स्परर्मे एक की दूसरे मे रति अर्थात्‌ प्रम अथवा अनुराग दोना एष 
प्रकार कौ चिक्तैत्ति ( मनोविकार)दै। उसी कौ आङ्गार रसका 
स्थायी भाव कटा जतादहै। इसी प्रकार दास, शोक, क्रोध, उत्साह, 
मय, जगष्सा, विस्मय, ओर शाम यह मनोविकार कमश्यः दास्य, करुण, 
रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भत ओौर शन्त रस के स्थायी है | 


विभाव 

रति आदि स्थायी मावोंकेजो कारणदहोत ह--जिनकै दारः 
सामाजिक जनों के ( काव्य के पदने ओौर सुनने वालो ओौर नाटक 
के देखने वारे; के ) आत्मामं वासना्स्पसे स्थित रहने बा 
रति आदि स्थायी भाव (मनोविकारः) उत्तेजना को प्राप्नो जति 
जाग्रत दौ जतिदै, रर्न्दही विभाव कते विभाव दो प्रकार 
के टोते है--आखम्बन विभाव ओर उदीपन विभाव । 

आस्न विभाव - जिसका अकतम्बन करके रति आदि 
मनोविकरार उत्पन्न होते ह वे आलम्बन विभाव कहै जाते 
है। जसे श्र रस के स्थायी रतिः के आ्म्बन नायक 


== (न) -----न-~--~- ~~ ~ --~--~"-------~-~-~----> -~---~~ ~~ 9 ककम 


% वासना क्या वस्तु है इसका स्पष्टीकरण आगे किया 


जायगा ] 
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रस सम्प्रदाय 

ओौर नायिका ह कर्योकिये अब परस्पर मे देखते सुनते भौर 
स्मरण भादि करते है तव एक का दूसरे पर प्रम उत्पन्न टोता 
है । भ्रत्येक रस के आरुम्बन विभाव भिन्न-भिन्न दै । 

उहोपन विभाव-जो रति आदि मनोविकारौं को अतिशय उदीपन 
करते हैँ--बदाते है, वे उद्दोपन विभाव कहे जाते है । जसे वेशाभूषणादि 
कौ सुन्दर रचना, पुष्पवारिका, एकान्त-स्थल, कोकिलादि पक्षि्यो का 
मधुर आकाप, चन्द्रोदय, ओर शीतल पवन आदि शङ्वार रस के उ. 
पन विभाव हैँ । क्योकि यह उल्यन्न हए रति आदि मनोविकारों 
को बढ़ाने वाटे हैँ । यदि उत्पन्नं मनोविकार्रो फो उद्यौपक सामभ्री 
द्वारा उ्तंजना प्राप्न हो तो वद अनुल्न्न के समानौ रदते है, 
जसे उत्पन्न अंकुर को जलन मिटे तो वह नष्ट हौ जातादै)। 
अतः इनको भौ स्थायौ भाव के कारण विभवे दौ स्वौकार किये गये 
है । प्रत्येक रस के उहीपन विभाव भी परथक्-प्रथक्‌ टोतेहै। 


अनुभाव 


"भनु! का अथं हे पश्चात्‌ अ्थति विभाव के पष्ठ यदह अनुभाव 
उत्पन्न दोते हैँ । यह रतिः आदि उत्न्न स्थायी भाव का अनुभव 
कराते है, फलतः अनुभाव ही स्थायी भावे को बोध-गम्य बनाते है, 
क्योकि नायिका आदि आलम्बन ओौर चन्दोदय आदि उदीपन निभावों 
दारा नायकं आदि के जो रति आदि मनोविकार उत्पन्न ओर्‌ परिव- 
तित होते है, उन मनोषिकारो का जब तके कटाक्ष ओर दस्त-संचालन 
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( हाथो कौ चेष्टां ) आदि चेष्टां न हो, स्वयं नायक नायिकादिर्को 
को तथा समौपस्थ जनो को ज्ञान नही दो सकता । अनुभाव असंख्य 
है। -रक्गार रसके मुख्य २८ अनुभाव ओर ८ सातिक भव 
माने गये है । 


व्यभिचारी भाव 


यह स्थायौ भाव के सदकारी कारण हैँ । अर्थात्‌ नायक-नायिका 
के परस्पर मे प्रम होने पर उन दोनों को मिलने कौ अभि- 
त्भषा होती है तब उसके लिय चेष्टा कौ जाने पर जो चिन्ता आदि 
चित्त कौ वृत्तिर्या उत्पन्न होती है, वे व्यभिचारी कहे जते हैँ! यद 
अवस्था विष मे ( खास-खास अवसर पर ) उत्पन्न होकर स्थायौ 
भाव को सहायता करके लुप्त होते रहते है--स्थायी माव की तरह 
रस की स्थिति तक स्थिर नहीं रहते । जिस प्रकार समुद्र मेँ तर्न 
कभौ उठती ओर कभौ खीन होतौ रहतौ है ओर उसका उत्कर्षं करतौ 
रहतौ हैँ, उसी प्रकार व्यभिचारौ भाव भी स्थायी भाव मेँ उत्पन्न ओर 
लीन होते हए उसे पुष्ट करते हैँ । यह जिजलौ की तरह चमक कर 
टप ्ोते रहते दँ ओर सभौ रसो मे यथासंभव सश्चार करते है, 
इसलिये इनको संचारौ भी कहे जाते है, इनकी संख्या ३३ है । 


®. अनुभाव, सात्विक भाव ओरं व्यभिचारी भावों की 
स्पष्टता विस्तारे भय से यहां नहीं की गई है । इनका विस्तृत चिचे- 
खन काव्य-कल्पद््‌ म के तृतीय संस्करण कै प्रथम भाग “रसमञअरी' 
म्र देखिये 
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विभागादिर्को कौ संक्षिप्त स्पष्टता यदी है । 


मरत सत्र पर व्याख्याकार कै बिभिन्न मत 


अब पूर्वोक्त-- 
०विभावानुभावन्यभिवारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः | 


इस भरतसूव्र कौ विभिन्न व्याख्यार्ओ को दैखिये- 

( १) भटर लोत्ल्ट का आरोपवादं । भरतसूत्र के प्रथम व्याख्या- 
कार मीमांसक भटर लोट हैँ । लोष्ट का मत है कि शाकुन्तल के अभि- 
नय मेँ जो दुष्यन्त पर शकुन्तला विषयकं दुष्यन्तके प्रम का अभिनय 
दिखाया जाता है या कान्य में वर्णन किया जातादहै वद प्रम यद्यपि 
मुख्यतय दुष्यन्त से टी सम्बन्ध रखता है । कर्योकिं शकुन्तखा विषयक 
प्रमकानट के साथ सम्बन्धी क््याहै। चन्त सामाजिक जन 
( नाटकं को देखने ओर कान्य को पद्ने वाले लोग ) दुष्यन्त के 
ख्य मे नरको देख कर उस नट पर दुष्यन्त का आरोप 4 कर कते है- 
वास्तव में दुष्यन्त न होने पर भी नटको दुष्यन्त मानले, ओर 
नायय-कला के सौन्दर्य से नट के सन्द्र शकुन्तला विषयक प्रम 
( वास्तविक न दने पर भौ ) है" एेसा सामाजिको को प्रतीत होने पर 
वै रस का अनुभव करने लगते षै । 


 ¶ आरोप का अथं है- किसी एक वस्तु को वस्तुतः न हरं 
वखरी वस्तु मान ठेना जसे दुष्यन्त के रूपधारौ नटको-दुष्यन्त 
से भिन्न जानते हुए भी दुष्यन्त मान लेना । 
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(२) श्री शंकुक का अनुमानवाद। नै्यायिक शंकुक भरत 
सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार हैँ! इनका कटमा है कि भटर ऊोस्छट 
ने जो नट में दुष्यन्तादि के अरोप मे रसास्वाद बताया है वह ठौक 
नही । क्योकि जिस व्यक्ति र्मे रति आदि स्थायौ भाव होगा उसी 
को उद्भूत रति का रसास्वाद दो सकता है । जसे जहां धुंजा होया 
वही अभिदहो सकतादहैनकि धुंआ अन्यत्र ओौर अमि अन्यत्र) 
अतएव जिनकी षास्तविक्र रति है, उन दुष्यन्तादि से सामाजिक भिन्न 
हैँ ओर जो दुष्यन्तादिक का अभिनय करने वाके नाटकके पात्रँ 
उनसे भी वे भिन्न है, तब सामाजिको कौ रसास्वाद किस प्रकार हो 
सकता है। यदि आरौपज्ञान मत्से ही रसानुभव माना जायतो 
शरङ्गारादि रसो के ज्ञान मात्र से--नाम सुनने ओर अथं सममकेनेसे 
हौ रसानुभव दोना चाहिये-सुख के नाम मात्र से सुख भौ होना चाहिये 
पर रेखा कभी नटी हो सक्ता । इस प्रकार भद्र लोष्टके मत का 
खण्डन करके श्रौ शंकुक ने सूर की व्याख्या यदह कीट कि वास्तविक 
रस दुष्यन्तादि मेँ रहता है पर नमे उसका अनुमान कर स्या जाता 
ढै अर्थात्‌ लौकिक र्मे चारं प्रकार के ज्ञान प्रसिद्ध ै--(१) सम्यक्‌, 
( यथार्थं ), (२) मिथ्या, (३) संशय ओरं (४) साद्य जंसे- 


(१) सम्यक्‌ ज्ञान--देवदत्त को देवदत्त समम्ना । 
(२) मिथ्या ज्ञान-- जो देवदत्त है उसको देवदत्त न समना 
(३) संशय ज्ञन- यह देवदस हेयानही) 
(४) सादृश्य ज्ञान--यह देवदत्त के समान ह । 
६9 


रस खन्प्रधाय 


दन ोक-प्रसिद्ध चारो ज्ञानो से विलक्षण एक ओर भी 'चित्रतुरग' 
ज्ञान है अर्थात्‌ घोडे काचितच्र देख कर ग्रह घोडा है") पसा 
ज्ञान होना। बस दसी ज्ञान के अनुसार सामाजिक लोग नट कौ 
दुष्यन्त आदि अनुमान कर लेते हैँ। फिर अनुमान कयि गयेन्टर्मे 
रति आदि स्थायी भाव भी अनुमान कर ल्थि जते! यद्यपि 
अस्य विषर्रक अनुमान मेँ सुख का अनुभव करने से युख नटीं मिरता, 
जैसे ग्रीष्म-कालिक पथिक को बर-छाया के अनुमान द्वारा न उसक्रा 
ताप मिट सकताहै ओौरन सुख दीहो सकरतादै। किन्तु कान्य- 
नारको के सौन्दर्यं के विलक्षण प्रभाव द्वारा अनुमान किया गया 
आनन्द भौ सहृदय सामाजिकौ कौ वासना के फारण आस्वादनीय बन 
जातादै। क्योकि काव्य मँ विभाव, अनुभाव, ओौर व्यभिचारी के 
संयोग से गम्य-गम्यक ® भाव सम्बन्ध से ओर रिक्षित नट के का्य- 
कौठाल से प्रदरित क्रिये जाने के कारण विभावादि करत्चिम (बनावरी) 
होने पर भौ काव्य के अनुसन्धान 4 बल से कृचिम नरी समभे जाते । 

(३) भटर नायक का भुक्तिवाद । भरतमूत्र के तीसरे 
व्यारूयाकार सांख्य मतायुयायी भटर नायक का कहना है कि श्री शंकुक 
के मतानुषार अनुमिति ज्ञान मेँ भौ चमत्कार नी, प्रत्यक्ष-ज्ञन दी 


~~. ~ न> --- > --~---------~-------------०------ -> ~~~ ,=------- ~~. 


ॐ गम्य-गम्यक भाव भी धुंआ ओर अप्नि की भाति व्याधि 
सम्बन्ध टी है अथाव जां विभावादि हों वहां रति आदि स्थायी 
भाव भी अवश्य हों यह सम्बन्ध । 

† कवि के अभीष्ट भथ का साक्षात्‌ करना । 
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चमत्कारक है क्र्योकि अन्यके आत्मा स्थित ( दुष्यन्तादि के 
आत्मा म स्थित शकुन्तला विषयक ) प्रम जन्य आनन्द का अन्यके 
आत्मा मे ८ अनुकरण करने वके नरो मे आओौर सामाजिरछो के आत्मा 
म ) अनुमान कदापि नदी दहो सकता । यदि यद कहा जाय कि 
अन्य के ( शकुन्तत्छ-विषयक दुष्यन्तादि के >) आत्मा मे स्थित रतिः 
की प्रतौति सामाजिको कौ आत्मगतत्वेन होती है, तौ उसमे अनेकं दोष 
है। कहां वे धर्मात्मा यशस्वौ सम्रार लओौर कदां वतेमानकालिक 
हम क्षुद्र जौव १ शकुन्तखा विषयक प्रम का हमारे हृदय मे उद्य दोना 
एक वार ही पाप-दृत्ति है । क्योकि जिसे हम अपना प्रम-पात्रे बनाना 
चाह उसमे हमारे प्रम-पात्र दोने की योग्यता दोना भी आवश्यक टै । 
केवल ख्रीदोनादहौ पयि नही, न्रीतो भगिनौ आदिभी दोतौहै 
अतः शाकुन्तलादि, सामाजिको कै प्रम का आलम्बन कदापि नर्ीहौ 
सकते । ओर आलम्बन के बिना रति स्थायौ का आविभवि ही नहीं 
होता, तब रस का आस्वाद कटां १ इस प्रकार अनुमति ज्ञान द्वारा 
रसास्वाद का खण्डन करने कं बाद भट नायक अपने मतसेसूत्रकौ 
व्याख्या यद करतं हँ कि सूत्र के संयोग" शब्द का अथं भोज्य-भोजक 
भाव सम्बन्ध ओौर निष्पत्तिः का अथे भुक्ति (भोग) है। अर्थात्‌ 
काव्य फी क्रियां दी रस के उद्बोध करा कारण हैँ । काव्य शब्दाटमक 
है। शब्द कै तौन व्यापार है--अभिधा, भावना, ओर भोग-- 
( १) अभिधा' द्वारा काव्य का अथं समक्ता जाता है। 
(२) भावनाः का व्यापार है साधारणी करण । दसत व्यापार 
दारा किसी विहोष व्यक्ति मे उदूभूत रति" आदि स्थायौ भावे, व्यक्ति- 
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गत सम्बन्ध छोड़ कर सामान्य रूपमे प्रतीत होने लगते हैँ। जसे 

दुष्यन्त-शङुन्तला के प्रम करा इन दोर्नो से ८ दुष्यन्त-शकुन्तला से, 

व्यकि-गत सम्बन्ध न रह कर सामान्य दाम्पत्य-प्रम की प्रतीति होना । 

इस “भावना' व्यापार द्वारा "रतिः आदि भाव साधारणो जाने पर 
अगम्या होना आदि विरोधी ज्ञान हट जाते हैँ फल यह दोताहै क्रि 
वह्‌ भावना, सब पदार्थौ को साधारण बना देती है अतः उन्म किसी 

व्यक्ति विशेष या देशकाल आदि का सम्बन्ध प्रतीत न टौकर रसास्वाद 

का प्रतिकूलावरण हर जाता है । 

(३) भोग, व्यापार दारा भावना के महत्व से अर्थात्‌ अपना 
ओौर परायापन दूर हो जाने पर ताधारणी-कृत विभावादि से सामा- 
जिकर को रसास्वाद होने कुगता है । भोग का अर्थं दै +--सयो- 
द्र क्रकाशानन्दसंविद्विश्रान्तिः ।, अर्थात्‌ सत्वगुण के उद्रकं से प्राुमुत 
प्रकादारूप आनन्द का ज्ञान-अनन्द का अनुभव । ओौर वह आनन्दा- 
नुभव वेदान्तर सम्पकं शल्य है अर्थात्‌ अन्य सम्बन्धी ज्ञान से रदित 
होता है। अतएव यह लौकिक सुखानुभव से विलक्षण दहै, बस इसी 
भोग व्यापार द्वारा रसकरा आस्वाद्‌ टोता है । भटर नायक के मत 


^ सस्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण कै उद्रकं ( प्राधान्य ) 
से करमशः छल, दुःख ओर मोह प्रकाशित होतेई। उद्रेक का 
अर्थं है अपने से भिन्न दो गृर्णो, का तिरस्कार करके अपना प्रादु- 
भाव करना ! सत्वोद्रक का स्वभाव आनन्द का प्रकाश करना है 
ओर आनन्द का अनुभव (भोगः ३ । 
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का निष्कषं यह है करि काव्य ओौर नाटर्को के खनने ओर देखने पर 
तीन कायं दोते है-- पिरे उसका अर्थं समा जाता है, फिर उसकी 
भावना अर्थात्‌ चित्तन करिया जाता है, जिसके प्रभाव से सामाजिक 
यह्‌ नदीं सम पाते करि काव्य-नारकों मेँ सुना ओौर देखा जतादटै 
वट्‌ किसौ दृसरे व्यक्ति से सम्बन्ध रखता दहै या हमारा टी है । इसके 
बाद सत्वगुण के उद्रक से रजोगण ओर तमोगुण दब जाने पर आत्म- 
चेतन्य से प्रकादित साधारणीकृत ( साधारण रूप मँ उपस्थित > रति 
आदि स्थायी भावो ऋा सामाजिक जन आनन्दानुभव करने लगते है, 
यद्टी रस है । ओौर वह रस-जन्य आनन्दाुमव ब्रह्मानन्द का समौप- 
वर्तौ कहा जाता है । इनमे भेद केवल यदौ ह॑ करि रसाखाद रतिः 
आदि विषयो से मिल्य हुआ रहता द ओर ब्रह्मानन्द ॒विषर्यो से सर्वथा 
रदित होता हं । 

( ४ ) अभिनवरुप्तपादाचायं का व्यक्ति वाद ओर उसका आचार्य 
मम्मर द्वारा स्पष्टीकरेण-- 

नाय्यशाख्र पर (अभिनव भारती व्याख्या के ठेखक्र श्री अभिनव- 
गुप्षपादाचायं ने उपयुक्त भट लोष्ट, श्री शांकुक ओर भटर नायक तीनों 
के मर्तो का खण्डन करते हुए भट्ट नायक के मत कौ आरोचनान 
म कडा दं कि स्थायौ भाव ओौर विभावादिक मँ वस्तुतः व्यङ्गय-व्यल्ञकं 
भाव सम्बन्ध दं अर्थात्‌ विभावादि के संयोग से व्यज्ञना नामक एक 
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> देखो काव्यप्रकाश्च घतुर्थ उद्कास । 
†* देखो अभिनव भारती १० २७४ ओर २७८-२४० तथा 
ध्वन्यारोक प° ६८-७० 
र्य 
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अलौकिक तिया उत्पन्न होतीदहै, उसी के द्वारा रस की अभिव्यक्ति 
(निष्पत्ति ) होती दह्े। भट्रनायकनेजौ मवना ओर भाग नाम 
फीदो कियाद मानी दै, वे कल्पना मात्र हैँ अन्ततः भावना जौर भोग 
का समवे हमारे व्यङ्ग च-व्य्ञक भाव-सम्बन्ध मं--ध्वनि सिद्धान्त मे 
टो जाता है-- 

श््यंशायामपि भावनायां कारणीशौ ध्वननमेव निपतति | 

भागाऽपिः-- लोकोत्तरा ध्वननव्यापार एव मूर्धाभिपिक्तः ।' 

--ध्वन्यासक पर ५७ 
श्री अभिनवगृपादाचायने कटाह क्रि रतिः आदि स्थायी 

भाव सामालिक्ा" क अन्तःकरणम्‌ वासनाः स्प सृक्ष्मतया स्थित 


-----*- 


१ अमिनवगुक्पादाचाय, सामाजिको समण्स कऋाध्य क पादक 
यराध्राता आर नाटक क दशका का ग्रहण करत र, जा नायक- 
नायिराद्‌ को परस्पर क्तो हृद्‌ चां द्वारा उनके प्रमादि का 
तच्छा अनुभव करनर्म दक्चहां 

८ क्सि व्याक नददस जन्म मया जन्मातर मं अपनी 
कान्ता आदिमेंरति आदि ष््राकमी अनुभव क्या ह, उस अनु- 
मव से उसके जन्तःकरण मं एक संस्कार उत्पन्नदहा जाता द । 
उसी संस्कार को वासना कहत हं । उस संस्कार ( वासना ) के 
कारण पूरानुभूत उसी कै समान किसी वस्तुको काटान्तर मं 
देखने या एन॑ने पर वह संस्छार जागृन हयो जाता ह। ओर 
उते तखा हौ छह जनुभव हानं स्गता द कि मारना कान्ता ददि 
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रहते हँ किन्तु वह अव्यक्त (अप्रकट) रहते हैँ --प्रतीत नीं होने, ज॑से 
मिदट्रौ के बरतने गन्ध रहता हुआ भी अव्यक्त रहता दे, किन्तु जत्र 
उसके साध जल कासंयोगदटोता दहै, तत्काल वह ( गन्ध) प्रकटौ 
जाता है, उसी प्रकार मनुष्य करे अन्तःकरण में वासनाःमक अव्यक्त स्पसे 
स्थित रहता हु रति" आदि स्थयी भाव ( मनौविकार ) जब काव्य 
का पटन या श्रवण अथवा नारक का प्रदुरेन हौता दहै तब व्यञ्जना 
के अलौकिक विभावन व्यापार द्वारा जाग्रत टौ जाता दै (वह जाग्रति 
यः उत्तजना दद्य छव्य--नारकादिर्मे दाब्दं आर परौ करौ शारीरिक 
चेश्रओं हारा ओर श्रव्य-काव्यमें केवल शब्द्‌ द्वारा दोतीद्दे) ओर 
स्थायी भाव के आनन्द का अनुभव्र हने क्गताद्े, बस व्ही रय 
कौ अभिव्यक्ति या निष्पत्तिहै । 

व्यञ्ननां वृत्ति के जिस विभावन को अलौकिकः व्यापार कटा गया 
टै वह वही विभावादि मे साधारणीकरण का चमत्कार दहै, जिसके द्रारा 
विभात्रादिकां का ( दुष्यन्त शकुन्तलादि का) व्यि-गत सम्बन्ध 
( अपना ओौर परायापन ) दूर टौकर सामाजिको को विभावादि के साथ 
अभिन्नता रखपख्न्ध दोतीदहै। निष्क्यं यह करि दस विभावन व्यापार 


उसी प्रकार के विद्मानदै ओर मे उनका खाभ उटारहा ह । 
यही वासना जब विभावादि व्यञ्जकां सं अभिग्यक्त ( प्रकट ) 
होती दै तब उसको रस का आस्वाद कदत ई । 
# (न्यञ्जनाः ब्रृत्ति की स्पष्टता आम ध्वनि सम्प्र्ाय्मं की 
जायगी । 
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दवारा अर्थात्‌ साव्रारणीकरण द्वारा दी अपनी-अपनी आत्मा मेदी 
स्थित रति आदि स्थायी भाव कं रसास्वाद्‌ का चवण ( अनुभव) 
टोता ह । 


मह्‌ नायक्छ आर अमिनवगुक्षपादाचाय 


मटर नायक ओर अभिनवगु्पादाचा्य के मतमें मद्‌ यहद कि 
ग्य करौ निष्पत्तिमे साधारणीकरण ऋ मद्ख तो भटर नायक ओर 


श्री अनिनवगुत्पादाचा्यं दोनों ही मान्तेर्हैः किन्तु भटर नायक उस 


म 


साधारणीकरण कौ भावनाः का व्यापार वतात्‌ हैँ ओर श्री अभिनव- 
गृप्तपादाचाय उसे व्यज्ञनाकरा व्यापार बतातदहँ। यहतोहुभा रस 
कौ निष्पत्ति विप्रयक्र वित्रचन । 
रस का भास्वद्‌ 
रस क्र स्वाद्‌ क विषय मं जभिनवगुप्रमादाचाय आर मम्मराचायं 
करट्त ह कि रसक्रा आस्वाद चदयान्तरमं॑पकडन्य रोतादै स्थानि 
क्र्म दूसरी वस्तु क सम्बन्ध्र-रहिति होताद्‌ । सौर वह "रसः स्वाकार 


"1" जिस प्रकार दर्पण कं सम्डुख कराई वस्तुं उसका प्रति- 
¡बम्ब द्रुपण पर पडता ह तव (यदि उस वस्तु पर ध्यानन द्विया 
जाय आर्‌ दुर्पणपर ही ध्यान दिया जायता } वह प्रतिपरिम्तित 
करार उशन दर्भणका दी प्रतीत होता हं यथपि वह दपण से भिश्च 
( दृ्ररी वस्तु )ह। किन्तु उस चस्तु कोदप्णकै सामनेस 
हटा द्रौ जायगी त बह प्रतिबिम्ब न रदगा। किन्तु जव तकं 
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के समान अभिन्न होने पर भी विषयभूत > होता है अर्थात्‌ 
रस, ज्ञान-स्वर्प टोने पर भी स्वयं भौ प्रकारित दोता है। 
रस का प्राण एक मात्र चर्वणा ( आस्वाद) ही है ओर 
चर्वणा कौ पूर्वापर अवधि विभावादिकं पर निर्भर हं। एवम्भूत 


~ *---- ------*--~- १, ^ -- +~ ---+ न, न -"------ ., --= 


वह वस्तु दर्षणके सामने रगी, वह दुषण की सम्पत्ति ओौर 
उसका स्वस्प समभा जायगा! उक्ी प्रकारं आत्मा का 
स्वरूप जाने, वह दपणके समान स्वच्छदै, उसमे जो वस्त 
प्रतीत होती दै वह द्रषणके प्रतिविम्ब की तरह उप्पकरा आकार 
वन जाती है अतएव आत्मा मँ जबतक कोई वस्तु प्रतीत होगी, 
आत्मा तदाकार प्रतीत होगा इसी न्याय से रति आदि स्थायी 
भाव रस एवं भाव अवस्था मं आत्माके आकार से भिन्न होने 
पर भो अभिन्न प्रतीत होते, अतः रस को स्वाकार करे समान 
जभिन्न का गया दै ) 

क प्रण्न होता कि रस" जव ज्ञान स अभिञ्जहै तो वह 
( रस >) विषय रूप प्रतीत न होना चाहिय, इस पर कहा गया 
है फि नहो, रस, विषय स्प प्रतीत भी होता क्योंकि स्वप्रकाशा 
मत का सिद्धान्त यह है कि जिस प्रकार सूर्ध, घट, पर आदि अन्य 


वस्तुओं को प्रकाद्रत करतादहै, उसी प्रकार अपने आपको भी 


स्वयं प्रकाद्टित करने मं समर्थ है अतः इस सिद्धान्त के अनुसार 


रस स्वप्रकाश होने पर भी विषयभूत होता ३ । 
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[कि न ति 


रस का आस्वाद पानक रस के समान टै अर्थात्‌ जिस प्रकार 
इखायची, मिरच, राकरा, कपूर आदि के मिश्रण सेवने हुए विशेष 
पेय रस काः आस्वाद एक विलक्षण प्रकार काटो जाता है--उसमें 
पथक्‌-प्रथक्‌ किसी वस्तु के आस्वाद क्रा ज्ञान न होकर एक खास 
आस्वाद हौ जाता है- उसी प्रकार स्थायौ ावेकौ रस अवस्था म 
विभावादि का प्रथक्‌-प्रथक्‌ ज्ञान न होकर इन सब का एकोभूत रस सूप 
आस्वाद प्रप्दोतादहै। वदी शृङ्गारादि स्सहै। वह्‌ रम आस्वा- 
दित होता हुआ, सम्मुख ज॑सा स्फुरण करता हुआ (रतत होता हुभा) 
हृद्य मेँ प्रवेदा करता हुआ जंसा, सब अङ्कौ को आलिङ्गन करता हुआ 
जैसा, अन्य विष्यो को तिरोहित करता ८ छिपाता ) हुआ जंसा, ब्रह्मा 
नन्द्‌ के आनन्द्‌ का अनुभव करता हुभा जैसा, अलौ क्रक चमत्कारक 
होता है । 
"रस' कार्य ओर ज्ञाप्य नहीं 


उपयुक्त भरत सूर मे विभावादि के संयोगसे रस की निप्पत्तिकटी 
ग है । अर्थात्‌ विभावादि का संयोग कारणः ओर रसः उसका कायं 
वतलाया गया दह इस प्रर वितैचन करत हुएु अभिनवगुप्रपादाचायै 
भौर आचाय मम्मरनेल्खिादै करि वस्तुतः रस कौ कायं ओौर 
विभावादि को उसके कारण ( हेतु ) नदीं कहे जा सकते कथोकि 
हेतुदो प्रकारके दोते ह--कारक-हेतु ओर ज्ञापकहेतु किन्तु 
नतो रस के त्रिभावादि कारकहेतु हीदँ ओौर न ज्ञापक-देतु, 
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जरे कै जरु जादि पौये जानेवाले पदाथ का। 
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कयोः विभावादिर्को को कारकया ज्ञापक्रद्टेतुतौ तब कटे जा सकते 
हैँ जवरस कार्यदोया ज्ञाप्य । क्न्न्तु रस नक्रा्य ही है ओरन 
जञाप्यदही। यदिरसको कायंसूप माना जायतौ विभावादिर्को के 
नादा होने प्रभौ वेह (रस) वतमान रहना चाहिये! क्योकि 
लौकिक म कारण कै नाश्च होने पर कायं वर्तमान रहता है असे घट 
के कारण कुम्हार ओर उस्रा दण्ड-चक्र आदि केन्र होने पर धट 
बना रहता है । क्रिन्तुरस की स्थिति चिभावादिके नष्ट निप्र 
नहीं रह सक्तौ अतः रसको कायः नहीं क सक्त। ओर यदि 
रसकं ज्ञाप्य मानाजायतो ज्ञाप्य वस्तु कौ भी ज्ञापक कं अभाव मं 
स्थिति रहती है, जैसे सथं ज्ञापक दहै ओर घट ज्ञाप्य, सूर्यक्रे न रहने 
पर भी घट की स्थिति रहती है, क्रतु विभावादि कै बिना रसका 
ब्तमान र्ना संमव नही, अतः रस कौ ज्ञाप्य भी नही कट सकत । 
यदि यद्‌ कटा जाय 7 कारक आओौर ज्ञापक से भिन्न अन्यत्र पसा 
वाह्‌ देखा जाता, तो इसका उत्तर यदीह क्रि करीं नीः बस यट 
तो रस मं अलाक्रिकता है । अतः यरद रस का भुषण कि दृप्रण। 
च्छा, तौ फिर प्रश्दीताद्दै क्रि रसकौ कराय नहीं मानतंद्ौतो 
भरत सूत्रम विभावादि ( कारण) द्वारा रस (काय) कौ उखत्ति 
क्ये कटौ गद है, उसका क्या समाधानद्े ? इसका उत्तर य्ह करिः 
युदयापि रस सृक्ष्म स्थायीस्प से रिवय टै--निव्य चस्तु कौ वास्तव 
उत्ति नही, किन्तु चव॑णा ( आस्वाद्‌ ) कौ उत्पत्तिकै साथ रस 
उप्रनन हमा सा जौर उस ( चवैणा > के नष्ट होनें कै साध वह (रसः) 
नष्ट हसा सा ज्ञात होता है अतः चर्वणा की उस्परत्तिको सकर रसं छौ 
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उत्पति लोक व्यवहारमें जौ कटी जाती है, बह ओौपचारिक' ट । 
दरस परिस्थिति यदि रसकेा कराय कहना चाहौ तो कट्‌ सक्ते) 
ओौर इमी प्रकार लोकप्रसिद्ध प्रत्यक्षादि ज्ञान मित-यौगी क्रा ज्ञान 
तरं परिपक्र ग्रोगी क्रा ज्ञान दन तीनां दी ज्ञानं से विलक्षण रस मद्दर्या 
का ज्ञान हं अर्थात्‌ रस अलौकिक ज्ञान का विषय टं, इस अवस्था में 
गरदिरसकौ ज्ञाप्य भी कटना चादोतो कह सक्तद्ौ। किन्तु रस 
कौ दस परिस्थिति मे भी--यदि ज्ञाप्य मानाजाय तौ भी वह निवि- 
कतपक ओर सविकल्पक दोनों ही ज्ञानां का विषय नीं कहा जा सक्ता | 
क्योकि रस का ज्ञान विभावादिकं करे ज्ञान से उत्पन्नदौता हं ओर 
विभवादिर्को का ज्ञान स्वयं विद्येष वस्तु विषयक होता टं, यदतक 


1 --..-- -------*-*-+~ न~ ~> 1 [मी 


क 


किसी वस्तु का धम किसी सम्बन्ध स 


प्रतीत होना ही ओौपरचारिक जान कहा जाता है । 


दूरी दस्तु मं 


२ संसार मं तीन प्रकार क जान प्रसिद्ध ई 
१ खाक प्रसिद्ध प्रत्यक्षादि जान) 
२ मित योगी का जान जिस्म परस्पर जगत ओर दृण्वर 


मे भद्‌ प्रतोत्त होता दै अर्थात्‌ ध्यान-जनित सविकल्प 
समाधि-जम्य ज्ञान । 


३ परिप योगी का ज्तान जिस्म किसी वाद्य वस्तु का 
सम्पक न रहकर केव स्वस्वर्प आत्म मागर दिप्रयक 


निचिकल्प समाधि-जन्य ज्तान । 
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संस्कृत साष्टित्य का इतिष्टास 


कि उनकी विदाषता से दी, श्यमार, हास्य, करूणा आदि विदोष रसों 
का ज्ञान दोता हं अतः एवंभूत सबिक्रत्प ज्ञान कर निविकल्पकः ज्ञान 
भी नीं कटा जा रक्ता द! ओौर चर्वणा ८ आस्वाद ) कं समय 
अलो क्रिक आनन्दमय वद्‌ ( रस }) अपने संवदन ( स्वप्रकाङ्त्व ) 
मात्र से स्वयं प्रलक् होता द उस समय अन्य ज्ञान का अभाव टोने 
के कारण रस कौ सविकत्पक ज्ञनका विप्रय भी नदीं कटा जा 
सकता १ अच्छा, तोप्रश्च रोताहै करि रसज्ञाने क्या? इसका 
उत्तर यददंकिरसका ज्ञान, निर्विकल्पक ओर सविकल्पक उभय 
ज्ञान का अभाव रूप आर उभयात्मक ( दोर्नौ प्रकार कै ज्ञान रूप) 
ह अर्थात्‌ रस विदोषप ज्ञान स्वरूप से स्वयं प्रकादा टोतादटं। इस 
दामे वह निर्विकल्पक ज्ञान टह! ओर विभावादिर्काो की जो 
विभावत्व आदि स्पसे प्रतीति दोती दहै, उस भंडार वह सविकल्पकं 
भीदहे। निष्कपे यदे कि रस निर्विक्रत्पकण' ओर सविकल्पकः 


१ जिसमें घट, पट आद्‌ किसी व्स्तुकौ प्रतीतिनदो उसे 
निर्विकल्पक ज्ञान क्ते ई आर योग क्रादमें इसी स्षान को 
"असप्रत्तान समाध) कटा गया ह। दस समाधि मं किसी 
विय विराप का आभास नीं होता, केवर ब्रह्मानन्द म रीन 
हा जाना दी इसका स्वरूप है । 

२ जिखमं घट, पर आदि वस्तुओं की प्रतीति शती ह उसे 
सविकल्पक जान कतं द। इसी क्ञनकोौ योग श्राखर्म संप्र 
जात समाधिः कहा गया है, इसमे ज्ञाता ओर ज्ञेय का प्रथक्‌- 
प्यक. अनुसंचान रहता दै । 
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दोर्नो ज्ञानो से विलक्षण आर दोनों ज्ञानो के समान भीद्े। अतः 
पूर्वोक्त कार्य ओौर ज्ञाप्य की विलक्षणता के समान ट्सकरे दारा भी रस 
की अदौकिकिता सिद होती है 

पप्डितिराज का मत 


प्ण्डितुराज जगम्नाथ ने असिनवगप्ताचार्यं ओर मम्मट के मत 
¡ उद्धत करकं फिर अपना यह मत बताया ह क्रि वास्तव मतौ 
तत्तरीय उपनिषद्‌ की-- 
सावे सः) रस ९५ द्यवायं छट्ध्वाऽऽनन्दी भवति'। 
सिम स र्न की | फः ~. ५५ 
टन श्वतिर्यो क अनुसार रति आदि से युक्त ओर आवरण-रहित च॑तन्य 
कराहीनाम रसदहै। ओर चंतन्य ॐ आवरण क्रा निवृत्तो जाना 


[ 


अर्थात्‌ उसका अज्ञान हट नाना ही रस कौ चणा अर्थात आस्वाद है 


[ 


अथवा अन्तःकरण कौ वत्ति का आनन्दमय ह) जनि रही च्वणाद् 
ग्रह्‌ परत्रह्म के आस्वाद स्प समापि स विटस्षणदह, क्रयाक्रिं रस-जन्य 
आत्मानन्द आलम्यनपिमावादि संसारिक विष्यो से युक्ते ओर 
समाधरि-जन्य आत्मानन्द म विपय काअमावद् । रय करा स्वाद्‌ काव्य 
के व्यापार-व्यञ्जना द्वारा उत्पन्न होताद्‌ । यदि यट कटाजायं कि टस 
रसास्वादन मे सुख कनै प्रतीति दहोनमं क्या प्रमाणदहे? तौदहटम 
कटूतं ह क्रि समाधि-जन्य संख के भान म॑भी क्या प्रमाणे? 
दौर्नादहौ प्रश् स्मानद्‌ । यदि यह कटौ कि समाधि-जन्य आनन्द 
के वप्रय म-- 
१० ` अर 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


(सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धि प्राह्यमतीन्द्रियम्‌ ^ । 

यह्‌ श्री भगवद्रीता का प्रमाण । तो पण्डितराज कते हैँ कि रस 
के आनन्द के लिय भौ उप्यक्त श्रुति प्रमाण हे, ज॑सा कि उनमें कदा 
गया ट-- "यह आत्मा रस सूपहं। रस को प्राप्त होकर ही यद 
आनन्द्‌ सूय बनत। दँ । ओर श्रुति-प्रमाण के अतिरिक्त सहृदयजनों 
का अनुभव रूप प्रयक्ष-प्रमाण मौ हरस क आस्वादन मँ जो अलौ- 
किक आनन्द हं, उसके विषयमे सद्ृदय जनों से पृचियेगा, वे क्या 
कहते हैँ । 


विश्वनाथ कामत 


विनाथ ने भी सादित्यदपण में रस पर बहुत विविचन कियाद, 
पर वह अधिकांश मे काव्यप्रकारा पर अवरम्बित है, अतः उमे 
प्रथक्‌ दिखलाना केवर विस्तार करनाद्े। ष्टौ" इन्ोनि रसक्ौ 
परिभाषा मेँ "न्यक्त शब्द का प्रयोग काव्यप्रकाशोक्त-व्यक्तः सतं: 
विभावादयः के अनुसार करके विभावादि द्वारा रस॒ व्यक्त 
होना उस प्रकार बतलाया है-जैसे दृध का दही के खूप 
परिणत हो जाना ( बदल जाना )। वै व्व्यक्तः का अथ॑ प्रकाशित 
होना दसच्यि न्दी स्वीकार करते कि प्रकारिततौ व्दौ वस्तुहो 
सकती है जो पिले से वतमान दो-जैसे पिले से रक्खा हुआ 


-----------------~~---~-------~-~ 
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^“ समाधि -जन्य आनन्द बुदि-ग्राह्य है वह इन्द्रियों से नरह 
जाना जा सकता दै । 


॥ "1 
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घट, दीपक से प्रकारितदौ जाता हे, किन्तु रस जव क्रि विभावनादि 
करी भावना के पूवं हदोताद्ी नहदींतौ न हृ वस्तु किस प्रकार प्रका- 
दित दोगी ? इसमे विद्वनाथ ने सभिनवगुप्रपादाचाय के-- 


“रसाः प्रतीयन्त इतिभोदनं पचतीति वद्‌ व्यवहारः | 
---घ्वन्या लोक पर ६९ 
ट्स वाक्यकाप्रमाणद्वियाद्ै क्रि गरस प्रतीत होत हैः यदह 
कहना उसी प्रकार क्रारै, ॐमे (भात पकाते हैः कटा जाता है, 
अर्थात्‌ चावर्खा के पक्र जने करे वाद्‌ टी भात संज्ञा दोती है-पकने के 
पूर्वं नी, पर व्यवहार म रोग कदत हँ, भाते पकाते रहै, इसौ प्रकार 
रस भी प्रतीतिसैदही निष्पन्नदौत ह, रस प्रतीयमान ( प्रतीति 
हने वटे) ही दोतं प्रतीति के पूव रसनदहींदटोते क्रन्तु एसा 
कटना भौ पूर्वोक्त "नात पक्रात हः कं समाने । 


वक्ति व्याख्या क्र नि पकप 


यह तौ सभी व्याख्याकार क्र स्वीकार दहे क्िरस क्रा आस्ताद्‌- 
रति आदि चित्तकी ग्रत्तियों म (स्थायी भार्वोर्मे) रहता ओौर 
वद्‌ विभावादिकं द्वारा निष्पन्नटोता है। किन्तु यदह प्रदन यद 
उपस्थित दोता है, कि-- ते रति आदि भाव पारकोां अथवा दयक क 
हृदय मेँ किस प्रकार आस्वादं की विषयी अवस्था को बनात है, दृसरे 
दार्व्द मवे रति आदि चित्त उर्ति्या-जिनर्म रति की स्थिति है-- 
किसकी है--काव्य मे वर्णित ( अथवा नास्य के अनुकार्यं ) दुष्यन्त 
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दराकुन्तला आदि कौ हँ अथवा समाजिकं की? ( काव्य के श्रोता 
अथवा नारक के दकं की?) ओौरयदिवे दुष्यन्तादिकौर्हैँ तो 
नट कौ उनक्रा अभिनय करते हुणु देख कर सामाजिको कौ उनके द्वारा 
किस प्रकार आनन्द्‌ प्राप्तो सकतादहै? इन्दी प्रन के उत्तर में 
पूर्वोक्त व्याख्या्छरो के विभिन्न मत दै जिनका निष्क ग्रह है-- 

(१) भट खेट्टका मतै कि वास्तविक रति आदि चित्त 
यरत्तियां ऋाव्य मेँ वणित दुष्यन्तादिमें ही रहती हैँ, परर सामाजिक 
उन चित्त व्र्तियो का नट प्रर आरोप करसखेते है--ओँ)र उन आगो- 
पित चित्त ब्रत्तियोँ के ज्ञान से सामाजिकं कौ आनन्द्‌ प्राम होता है । 

(२) श्री दंकुक करामतदहे क्रि दुष्यन्तादि करौ उन चित्त 
बर्तिर्यो का नट मे अनुमान करिया जातादहै ओर उसमे अनन्द पराप्र 
हेतादहे। 

(३) भट नायक्रकामनदै किक्रिसीभी क्रव्य के श्रक्ण 
अथवा अभिनय के देखने पर तीन क्राथं दोतते हँ। प्रथम उस्रा 
अथं समम्हा जाता है फिर उसकी भावना की जाती दै अर्थात्‌ अनु- 
सन्धान ( चिन्तन >) क्रिया जाता दै, जिसके प्रभावसे क्रव्य मँ सुनी 
ह ओौर अभिनय देखी हई ब्स्वुर्ओ मे हम अपना ओौर परायापन 
नटीं समभ सक्तं उसके वाद आत्म-चतन्य के प्रकरादित साध्रारण 
रूप मँ उपस्थित रति आदि चित्त व्रत्तिर्यो के अनुभव का आनन्द प्राप्त 

करत हैँ, यह जौ भोग व्यापरदहै वही रसदहै। 

( ४ ) अभिनवगुपपादाचायं ओर मम्मटाचायं का मत हैक्रि 
विभवे, अनुभाव ओर व्यभिचारी भावों केद्वारा एक अलौक्रिक 
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करिया--जिसको विभावन कहते हैँ, उमन्न दहातीदहैजौ कि व्यञ्नना 
का व्यापार है--उसकरे द्वारा अथवा विभावादिकौ के आस्वादन के 
प्रभाव द्वारा टौ हमारे आत्म-चेनम्य करा आवरण--अज्ञान रूप परदा-- 
हट जातादौ । उसके बाद्‌ हमारे हृदयं वासना सूप से रहने 
वाङ रति आदि का उस आत्मचंतन्य द्वारा प्रकाशा होता है उसी 
आनन्द सप आत्म-वेंतन्य युक्त उन रति भावों का आनन्दानुभवं रस 
है। तायव गहे कि आल्मानन्द्‌ मुक्त सामाजिको के हृदय स्थित 
वासना शूप सै रहने वाटे रति आदि क्रा अनुभवदहीरसदहै। 

(५ >) पण्डितराज जगन्नाथ ओर अभिनवगुप्नपादाचायं एवं 
मम्मट के मते केवट ग्रहौ मेदद्ै करि अभिनवमृप्तषपाद ओर मम्मट 
अज्ञान रूप आवरण रहित च॑लन्य मे युक्त रति आदि स्थायी भाव 
करो रस बताते हैँ । ओर परण्डितगज रति आदि संयुक्त आवरण-रहित 
चंतन्य को रस बताते है । अर्थात्‌ अभिनवगुपपाद्‌ ओर मम्मट कै 
मतम रस की अभिव्यक्ति न "चंतन्यः विशेषण ( गौण) ओौर रति 
आदि विशेष्य ( मुख्य > रै अर प्ण्डितराजके मतम रति आदि 
विशेषण ( गौण >) ओर चैतन्यः विशेष्य ( मुख्य > ट । पण्डितराज 
का कहना ह क्रि रस क्रा अनुभव आमानन्द ल्पी रै, मेद कव्रल 
यही ह कि रस-जन्य आनन्द रति आदि भवो से परिच्छिन्न दोकर 
प्रतीत दोता दै ओौर समाधि-जन्य आनन्द अपरिच्छिनि। वस भरत 
सूत्र कौ विभिन्न व्यास्या्थो करा यही निष्के है । 

विभाव, अनुभाव, आदि प्रस्मेक स्वतन्त्र रस-व्यञ्जक नहीं 

रस के विषयमे अभिनवगुप्तपाद्राचाये नै अन्य विद्वान कभी 
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कुछ मत दिखलये टै-जिनकी स्पष्टता पण्डितराज जगन्नाथ ने 
( रसगङ्गा° प्र २८) मे इसप्रकारकी दहे कि कुट विद्वर्नो का मत 
हे करिनट ( विभाव) कौ अभिनय करता हुआ देख कर; उसक्रा 
बार-बार चिन्तन करने पर आनन्द ॒दोता है अतः रति आदि स्थायी 
भार्वो के जो आलम्बन-विभाव ट, वदी रस है--भाव्यमानो विभाव 
एव्र रसः इति' ¦ दृसरे रोग कहते ह कि नट द्वारा शकुन्तला आदि के 
ल्प्रमं की हई शारीरिक चंश्रार्जा का वार-षार चिन्तन करने मँ अर्थात्‌ 
अनुभार्वो दारा आनन्द प्राप होता है अतः अनुभाव दौ रस दै 
'अनुभावस्तथा तथा इतीतरः । कोई कहता है करि रस कं आषटम्बन 
विभाव की चित्त-व्रत्तियां अथति व्यभिचारी भावी रस सू्पर्मे परि- 
णत होते द अतः वटौ रस टै-- 
उ्यमिचचायंव तथा तथा परिणमति इति कचित्‌ | 

बहुत से कहते दे विः किसी नाटक मेँ नट के रूप-लावण्य ओर वेष- 
भूषा एवं सन्दर टस्य ( सीनरौ ) आदि विभार्वा द्वारा, किसी में नर्य 
के मनोमोहक अभिनर्यो ( कटाक्च भ्र पादि चेषर्जो ) अर्थात अनु- 
मर्व दारा ओर किसी में उनके मनोभार्वो क विद्छेपण अयति व्यभि- 
चारो भावों द्वारा आनन्द प्राप दोता हे अतः विभाव अनुभाव ओरं 
व्यभिचारी इन तीर्ना म जिस्म चमत्कार टौ वदी रस है- 

त्रिपु य एव चमत्कारी स एव रसोऽन्यथा त्रयोरपिन 

इति बहवः | 

किन्तु यह सभी मत सवथा अग्राह्य ह्‌, क्योकि विभाव, अनुभाव ओर्‌ 
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रस सनस्प्दाय 


व्यभिचारी इन तीनो मे से केवल एक अर्थात्‌ केवल विभाव, या केवलः 
अनुभाव अथवा केवल व्यभिचारौद्रारा रस कौ अभिव्यक्ति कदापि 
नदी दहो सक्रती। बात यहदहैकरिइनतीर्नोँ की किसी भी एक रसं 
मे एकान्तिकर स्थिति नहीं अर्थात्‌ ये एक खास रसके नियत नहीं 
रे-जोएक रस्म टोतेदै, वही दुसरे रसम भी रो सकते 
है । जसे सिंह आदिक हिंसक जीव भयानक रस के आलम्बन 
विभाव होते हैँ, वदी (सिंह आदि) कौर ओर रौद्र रस्म मी 
आलम्बन हो सकते ह, कर्योकरि कायर पुरुष के स्यि वह जिम प्रकरार 
भय के आलम्बन है, उसौ प्रकार टद-चित्त वौर पुरूष कै चये उत्पाद 
ओौर कोभ के आलम्बन भीदटो सकतेहें। प्व अश्रुातादिं जंमे 
श्रा रस मे अनुभाव हौ सकते दै, उमौ तरद वही कर्ण ओर भया- 
नकर्म भी अनुभाव हो सकते हें, क्योकि अश्रु प्रमसे भी ओौर शोक 
तथा भय मै भौ उत्पन्न हो सकते हं! चिन्ता आदि चित्त-वत्तियां 
व्यभिचारी भाव निस प्रकार श्गार रसके स्थायी रतिः कौ पुष्टि 
करते हं, उसी प्रकार वह करुण, भयानक आदि रसोँर्मे योक, भ्य 
आदि की पुष्टिभी करते, एसौ अवस्था में केवल एक केद्वारा 
रस क्रिस प्रकार ध्वनित टो सकता टे। अतव मिद्ध होतारं 
त्रिभाव, अनुभाव ओर व्यभिचारी स्वतन्त्र ख्पर्मे रसन्प अथवा रम 
के उत्ादक्र नही दौ सकते । 

अच्छा, अब यहां यह प्रक्र उपरम्थित हौ मक्रताद्धै क्रि जव 
विभाव अनुभाव ओर सश्चारी इन तीन के गमद द्वारादही रम 
की निष्पत्ति है-- किसी एक द्वारा नदीं तौ, कटी केवल शक्र 
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विभाव ही होता है कीं केवट अनुमाव ही होते है तथा 
कहं केवल व्यभिचारी दी देते है अर की इन तीर्न मँ 
द्‌ दौ ष्टोते हैँ किन्तु पमे क्रव्य म भी रस कौ स्थिति 
स्वीकार की जाती है, बह क्यों ¢ इसक्रा उत्तर यदह है कि जहां विभा- 
वादि तीनों मे एक ही स्पष्ट प्रतीत होता है, वां वह अपने व्यज्ञनीय 
रस क्रा ण्सा असाधारण सम्बन्धी होतादहै, जो अन्य किसी दुसरे रस 
की उपदस्िति नही रने देता अतः उसक्र दारा रष दोर्नौ का आक्षप 
टैः जाता है अर्थात्‌ वह णक अपने व्य्र्ननीय रस के अनुकूल रा 
दोर्नो भर्वोंकाबोधक्ररादेतादहै, तबद्न तीनां के समूह सेरी 
वहां रस व्यक्त दोता दै--न करि एकः कर द्वारा जैसे-- 


"वियदलिमलिनाम्बुगभमेषं मधुकरको किल्कूजितेदिशाश्रीः । 
धर णिर मिनवाङ्कुराङ्कटद् प्रणनिपर दयत प्रसौटं मुय 14 


१ मानिनी नायका क प्रति सखी को उक्ति ६ हं मुग्धे 
दश्ब तां यह क्रमा रमणोय क्रामादीपक समय टं गगनमरडल 
रमर पञ जत भ्याम सजल मेधां स आच्छादित है। दशो 
द्सिाष्‌ मधकर की नुज्जार आौर काफि की कूज से मुखरित हो 
रहीं प्रथ्यी नवीन जकर स व्याक दै अतएव अव मान श्रीद 
कर बार-बार प्रणाम करत दए प्रिय पर त्‌ प्रसन्न हो । निप्कषं यह 
क्रि अहां हा-पात ष्या जाय वरटी उदीपन सामग्रियां दै एत समय 
तरा मान स्थिर रहना नितान्त अस्मत टै अत्व यह यडा 
उच्छा अवसर ह--परा प्रणयी तुभः पाद-यतन सं प्रसन्न करं रहा 
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०७ क क ० नान त क न च था चम ज त क यामा मा = भ ग ~ = "५ न ~ ^ 


यहां केवल मानिनी नायिका आलम्बन अओौर वर्षा-कालिक उदरोपन 
विभावो का वणेन दै--अनुभाव ओर संचारी नीं किन्तु मानिनी 
नायिच्छ विष्ररम्भ श्छ्कार का असाधारण आरम्बन विभाव है-वट्‌ 
किसी दूसरे रस कौ प्रतौति नीं होने देता अतएव इस विभाव के 
कारण अंगो का वेवरण्यं आदि अनुभाव ओर चिन्ता भादि व्यभिचारिर्यो 
कवा खयं आक्षेप दो जातादहै फिर इनतीनो टी के ममृह मे रति. 
स्थायौ भाव यां वियोग-शङ्वार रसकं सरूपम्‌ व्यक्त हौताहै, 


विभावादि तीनां का समूह भो रस-घ्यञ्क नहीं 


यद्यपि कुछ खोरगो का यद मतै कि विभाव, अनुभाव ओर 
व्यभिचारी भाव हन तीनां का समृट्‌ रस टै-- 


"विभावादयस्नयः समुदिता रसाः इलि कत्तिपयेः, । 


-रसगर प्र २८ 


किन्तु केवर एन तीर्न कै समूह्‌ को भौ रस नही कटा जा सकता 
क्योकि रस अवस्था को श्ति आदि स्थायो भावी प्राप्त हौ सकते 
है-- विभावादि तीर्न फा समूह तौ केवल स्थायौ भाव कौरसस्पमें 
व्यक्त करने वाला है । 


५ ~~न ~, -"--- ~" ------- ~ - ~ ---- ----------- ~ "~ ~--~-----~---- 


है यदि अवत्‌ इस अवसर पर प्रसन्न न टौगी तो यह अवसर 
चला जाने पर सम्भवे तू स्वयं उत्करिद्रत होकर प्रियतमसे 
मिद्ने का यन्न कर , 
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स्थायौ ओौर व्यभिचारी भावोंका भेद्‌ ` 


य्रयपि रति" आदिर स्थायी भाव भी चित्त-त्र्तियं ही है 
रति आदि भी अपने-अपने रसमेद्ीष्थायीसंन्ञाको प्राप्त दते दै 
जसे ष्ार मेँ रति, हास्ये दास, करूणमं शोक, रौद्र में कोर, वीर 
मे उत्सा, भयानक मँ भय, बीभत्से जुगुप्सा, अद्भत मे विस्मय 
ओर यान्तम निर्वेद ये आदि चे अन्त तकर वतमान र्टते हैः । किन्तु 
जवे ने अपने रमसे अन्यत्र क्रिमौ द्रे रसर्मेटोतेहै, तो व्रां 
ये स्थायी नहीं रह कर उतपन्न ओौर विलीन होते रते है अतव 
वह यट भी व्यभिचारीटो जति जंमे ऋकार रस्म शतिः 
अन्त तक्र बना रहता है अतः वहां ग्रह स्थायी माना गया किन्तु 
हास (जोक्रिह्ास्य रस्म स्थायौ होताहै) ऋ्नार ओौर वीर रस 
म उतपन्न ओौर वचिीन होता रहता दै अतएव वहां वह व्यभिचारी 
टो जाता है, इसी प्रकार कोधर, ज॒गुप्सा ओर उत्साह आदि क्रमदाः 
रौद्र, वीमत्म ओौर वीरम स्थय्रौ होने प्रभौ वीर, शान्त ओौर 
रौद्र मै कमडः व्यभिचारी टौ जतिहं। 

अब्र ग्रां यह प्र्हो सकताहै करि जब रति" आदि भव भी 
चित्त-व्रत्तियां दँ आओौर यट भौ अन्य रसो मे व्यभिचारी की अवस्था 
को प्राप्तदो जते, तो फिर रति आदि स्थायी भर्व कोर्स 


अवस्था का प्राप्न होना कर्यो माना गया निवेद आदि अन्य भार्वोँको 


"~~ --- ----~* ~ ` -----~--- ~~ 


+ व्रेराय से उत्पन्न निनद स्थायी होता दै ओर इष्-यियो- 


गाद्धि जन्य निवद्‌ व्यभिचारी । 
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( जिनको व्यभिचारी नवं माने गये दहं ) कर्य नदीं! इसका समा- 
धरान यद है रि चित्त-ग्र्तियां तो असंख्य हँ किन्तु सादिय-शाच्रमें 
उत्टेखनीय र दौ मानी गई (यदि सात्विक भरवां कौ सम्मि- 
ल्ितिकरल्यि जयतौो ४९ या ५०) जिनमं ३३ चित्त-ग्रत्तियां एसी 
ट्‌जा किसी एक रसर्मे आदि से अन्त तक नियतसखूप से स्थिर नदीं 
रह्‌ सक्ती-- सभी रर्सा में यथाअवसर--प्रसंगानुसार कभी कड्‌ कमी 
फ़ाई समुद्र कौ तरगों कं समान सश्चार करतौ ओर ठ्क् हती रटती 
टं अतएव उनको व्यभिचारी भाव माने गयेर्हे। ओौर रति आदि 
९ चित्त-्रत्तियां जिनको स्थायी माव माने गये ह, व अपन एक-एक 
रस्मेनियम से एक-एक, आदि से अन्ततकस्थिर शूप से प्रतीत दती 
रदत टं । यदि यद कदा जाय कि चित्त-ग्र्तियां तो समी तःकाल नष 
टो जने वलि प्रदाथ हं इनका स्थिर रटना ब्ड़ादुरभदहे। यदि 
द्नकौ वासना सूप से स्थिर माना जाय तो जिन चित्त-्र्तियं कौ 
व्यभिचारी भाव संज्ञा, वभी वासनास्पं सेतौ अन्तकरण 
वरिद्यमन रटतीद्ी ह फिर स्थायी भाव ओर व्यभिचारी भावम मद्‌ 
टी कया १ इसा उत्तर यदै कि वासना रूप स्थायी भावों क्रा बार- 
वार अभिव्यक्तटना ओौरदृसरे भार्वोसे नष्टन होना हौ यहां 
स्थिर यास्थायीपदकाअयदहै। करयोक्रिव अपने त्रसी विरोधी 
भाव से अथवा जपने अनुकरूट किसी भाव सं त्िरोध्रान ( चि) 
नहीं ह सक्ते । कटा है- 
"विरुद्धा अविर्द्धा वा यं तिरोधातुमक्षमः। 
आनन्दङ्करकन्दासौ भावः स्थायीपदास्पदम्‌ ।! 
--काव्यप्रदरीप 
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किन्तु व्यभिचारी भाव अपने अनुकूल भाव से इस प्रकार नर हो जाते 
हैँ जसे सुर्यं के प्रकारा से अन्य प्रकारा ओर विरुद्ध माव से इस प्रकार 
नष्र हो जति टै जसे जलसे अभि। प्र स्थायी भाव इस प्रकार 
क्रिस भाव से नष्ट नहीं हेते। स्थायी भाव णाकर ( क्षार 
समुद्र ) के समान है जैसे खणाकर मे खदरी, मौरी, चरर जा 
वस्तु गिरती हैँ वह सभौ लवण वन जातौ है, इसौ प्रकार स्थायौ 
भाव्म सभी व्यभिचारौ-भावे अनुकूल टो या प्रतिकूल स्थायी भव के 
तद्रप बन जति है। इसी ल्ियि स्थायी भाव कौ राजा ॐ तुव्य ओर 
अन्य भार्वों करो साधारण-जनता के समान माने गये ट-- 


ध्या नाराणां नृपतिः शिष्याणां च यथा गुमः । 
4 ¢ [4 के 
पं हि सवेभावानां मावः स्थायी महानिह" | 
--नाल्यद्ाख ५१२ 


अतव रति आदि स्थायौमावदटही पूत्रौक्त विभावादि के संयोग से 
रस अ्रम्था को प्राप्त हे सकते, न क्रि व्यभिचारी भाव) 


^रस' वाच्य नही व्यङ्गय हू 


दस विवेचन द्वारा खश है कि श्ङ्गारादि रस वाच्य नही, अर्थात्‌ 
शकारं आदि उर्व कै कथन मान्न से अथवा रस-वाचक रश्दोका 
अथे सममे मात्र से आनन्द प्राप नही सकता) यदि रसके 
नाम मात्रसे दी आनन्द प्राप्त होना संभवद्ोतातो कवि या नाय्य- 
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रत सम्प्रदाय 


^ "+~ ५७. ५ ~~~" ~ ५ 


कार द्वारा अपनी कृति प्रर यदह विज्ञप्ति करने पर कि इसमें अमुक 
रस है, आनन्द्‌ होना चाये था पर सा नदींहोता, जब तकरकरि 
उस कृति मे रसोद्बोधके उपयुक्त सामग्रियां (विभावादि) न दो । अत- 
एव सिद्ध हुआ कि ूरस' विभावादि द्वारा प्रतीत होने वाला व्यषयाथ 
है। व्यंग्या्थै वाच्य नदी होता किन्तु ध्वनि द्वारा ध्वनित होता है। 
व्येग्याथं ओर ध्वनि क्या वस्तु हैँ इसकी स्पष्टता भवनि सम्प्रदाय के 
प्रकरण में कौ जायगी । 


रसो सी सख्या 


रसो की संख्या म भो साहित्याचायौ का कुछ मतभेद टहै। रस 
सम्प्रदाय के प्रवतक्र श्रौ भरतमुनि ने यदपि प्रारम्भ मं-- 


धमङ्खारहास्यकरुणा रौद्रवीरभयानकाः | 
बीभत्साद्रूवसंज्ञौ चेत्यष्टौ नास्य रसाः स्मृताः ॥ 
नादख्यक्ा० €।१६ । 


हस कारिका मे भख्ार, दास्य, कर्ण, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स 
ओर अद्भूत यद आट रस नाय्योपयोगी बतलये हँ । पर इनके 
निकूपण के पश्वात्‌-- 

<अत शान्तो नाम.“ । मोक्षाध्यात्मसमुत्थ `` ` ` शान्त 
रसो नाम सम्भवति । “एवं नवरसा दृष्टा नास्यत्ञलक्न- 


णान्विताः 1” 
( नाय्यशाख्र प्र ३२४-३३ गायकवाड संस्क° ) 
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दन सूत्र ओौर कारिकाओं मेँ शान्तरस काभी निरूपण क्या दै । 
केवल यदो नही, उन्टनिं शान्त रसस दी रति आदि अन्यस्भी भावों 
की उत्पत्ति ओर शान्तमें दी सव काल्य स्वीकार किया है- 


[| [1 ¢ # 
“स्वंस्वं निमित्तमासादय शान्ताद्वावः प्रवसते । 
पुननिमित्तापायच शान्त॒ एवोपलीयते ।” 
( नाव्यश्नास्त्र ६।१०८ ) 


आर इसकी व्यास्या मं श्री अभमिनवगुप्तपादाचा्य ने करदा है-- 


"तत्वज्ञानं तु सकलरमावान्तरभित्तिस्थानीयं सवैस्थायिभ्यः 
स्थयतम'-- 
( जभिनवभारती पर= ३६५ ) 


यो तौ भरत सुनिने सवं प्रथम चार रसदीमनिरहै शृङ्गार, रौद्र 
वीर ओर बौमत्स ओर इन्दी से रोप चार रर्सोका प्रादुभवि बतलाया 
है-ग॒ङ्गारसे दास्य रौद्रसे करुण, वीर से अद्भुत ओर बीभतस 
से भयानक । उसकं वाद्‌ रस निरूपण करते हुए अन्त मं शन्तकीदी 
प्रधानता स्वीकार कहे)! अ्त्रिपुराणमें शृङ्गार रस सं दही अन्य 
रसो की उत्पत्ति मानी गडईदह्‌ । वदां दसं विषयमं कटा गयादहै क्र 
वदान्त मं जिसे अक्षर, अज, च॑तन्य, स्वप्रका्ादि श्वर परत्रह्म कटा 
गया हे, वह्‌ स्वतः सिद्ध आनन्दमय है अथवा उसमें आनन्द विद्य- 
मान दहे, वह्‌ आनन्द्‌ किसी समय प्रकर जाया करता है, उस 
आनन्द की जो अभिव्यक्ति है, वह च॑ंतन्य चमत्कार अथवा रस हे । 
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उस अनन्द करा प्रथम विकार अहङ्कार है, अहङ्कार सं अभिमान 
उलन्नदहोतादै जो त्रलोक्यमे व्याप्त है) उसी अभिमान से रति 
(प्रमया अनुगग >) उत्पन्न होती दहै, वही रति व्यभिचारी आदि से 
पुष्ट होकर शृद्गार रस कटी जाती दै! ओौर रति के हास्यादिक 
भेद्‌ हैँ अर्थात्‌ रति, सत्वादि गुणों के विस्तार सं राग तीक्षणतः, गवै 
ओौर सद्गोच इन चार र्पो प्ररिणत दौती है-राग सें शत्नार, 
तीक्ष्णतासेसैद्र, गव॑ से वीर ओौर सङ्कोच से बीभत्स रस कौ 
उत्ति है । फिर दृङ्खारसं हास्य, रौद्रसे करुण, बौर सं अद्भूत 
ओर वीभत्स से भयानक रस उत्मन्नदोता दहै जओौर रति के अभाव सं 
रान्त रस कौ उत्पत्ति दं । 

नाय्यशास्त्र ओर असनिपुराण के पश्चात्‌ उपरव्ध ग्रन्थो मे भामट 
ओर दण्डी ने इस विषय पर व्िदोप विवेचन नहीं किया है-रसवद 
अलङ्कार प्रकरणम रसो करा नमौन्खेख मात्र क्रियादै) इसक्रे बाद 
रस विषयक वितरेचन हम को श्ट के काव्यारङ्कार म मिलता दे, 
स्दरर ने प्राचीना के नव रसो के अतिरिक्त एक शप्रयान्‌ः नामक रस 
बताया है जिसक्रा स्थायी वह स्नेह बतलातादै। कु विद्वानों ने, 
वात्पव्य, कौल्य, भक्ति, श्रद्धा आदि स्वतन्त्र रस मानि हैँ क्रिन्तु साहिल 
के प्रसिद्ध आचायौने इन को प्रथक रस स्वीकार नीं क्रिये--क्रिन्तु 
प्राचीनो के निरूप्रित नौ रसौ के अन्तगत ही इन सब कौ बतलागरे हैं 
ओर प्रायः सभी सादिल्याचायौने नौ रस टी माने हैँ। कृ 
आचायौ ने शृङ्गार रसकोटी प्रभानमाना है। श्रौ भौजराजने 
अत्निपुराण का अनुसरण करते हु अपने शाङ्गारप्रकश' मतो यहां 
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~ "~~ न~ 


तक कटा है कि शकार दी एक मात्र रसद, वीर अद्भुत आदि में 
रस शब्द का प्रयोग केवर गतानुगतिक--अन्ध परम्परासे शिया 
जाता है-- 


शङ्कार वीरकरुणाद्भूतर रहस्य 

वी मत्सवत्सखभयान कशानहछनाम्नः । 
आम्नासिषुदृशरसान्सुधियो बयं तु 

श्ङ्कारमेव रसनाद्रसमामनामः'॥ 
वीराद्भतादिष च येह रसप्रसिद्धिः 

सिद्धा इतोऽपि वरपक्षवदाविभाति। 
खोक गतानुगतिकत्ववशादुपेता- 

मेतां निवतेयितुमेष परिश्रमोनः ॥ 

---श््ङ्रप्रकाद प्रथम प्रकाश ६,७ 


दसी प्रकार मदाकवि भवमूति ने उक्तररामचरित क-- 
"एको रसः करुणपएव निमिन्तमेदा- 
द्विः प्रथकृप्रथगिव श्रयते विवर्तान; 
आवतवुदूवुदतर क्गमयान्विकारा- 
नम्भो तथा सद््लिमेवहि तत्समस्तम्‌ । 
२। ४५७ 
स पदयमें कस्णरसको दी अन्य सारे रसौ कामूख तत्व मानादहे। 
यद्यपि उक्तररामचरित के टीकाकार ध्री वीरराधवने इसकी श्षष्टता में 
कटा है कि कर्ण को प्रधान इसलिये माना गयादहै कि वह रागी 


८८ 


भक्तिः रस 


(प्रमी) ओर विरागी ( विरक्त) समी के च्यि साधारण है-- 
शृद्खार रस मे यह महत्व नदीं वह केवल रागी जनो को ही अनिन्द- 
प्रद ्ो सक्ता है । किन्तु महाराज भोज ओर भवभूति आदि का यह 
विवेचन अपने अभिमत रसा मटत्व प्रदरित करना मार है । यद्यपि 
रस सम्प्रदाय के प्रघानाचायं श्रौ भरत के नाय्यसास्व ओौर अनि- 
पुराण मेँ शान्त ओर शृङ्गार से अन्य रसो कौ उत्पत्ति मानौ गह है । 
क्रिन्तु आदचयं है कि रस सम्प्रदाय के प्रधान प्रतिनिधि ्वनिकार 
ओौर सचां मम्मट आदि मदान्‌ सादिप्याचायौ द्वारा इस ॒विषय मं 
विद्राष्रं विवेचन नदीं किया गया है । 


---०0 0० 
^~. 
नाक रस 


साहित्य के आदयाचायं भरतमुनि ने शण््वार आदि नोरसदी 
स्वीकार कियिटहै ओरनोरसेोर्मे शान्तरस क्म प्रधानता दीद) 
अन्य सब रसो कऋशान्तरससेदही प्रादुर्माव ओर शान्त रस्म 
ल्य दोना बताया दै ( नाच्यश्चा्न ६।१०८ ) । यद तौ प्रिर दिखाया 
दौ जा चुका है । भरतमुनि ने "भक्तिः कौ शान्त रस के अन्तर्गत दी 
माना है जसा कि नाव्या ६।१०८ कौ अमिनवभारती व्याख्या के- 


"अतप्प्रेश्वर प्रणिधानविषये भक्तिश्रद्ध “` ` । 


रस वाक्य मे अभिनवगुप्तपादाचायने स्पष्ट क्रियाहे। भरतमुनिने 
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निराकारोपासना ओर साकारोपासना दोनो का आलम्बन एक ही 
सक्षात्‌ सञ्िदानन्द पूणं ब्रह्म होने के क्रारण प्रतीत होतादहै कि ज्ञान 
ओौर भक्ति दोनों कां समावेश शान्त रसमें कर दिया है। 
भरतमुनि के बाद साहिल के उपलन्ध ग्रन्थो म भामह ने प्रयः 
नामक एक अलङ्कार का लक्षण न देकर केवर-- 
प्रेयोगृहागतं कृष्णमबादीद्धिदुरो यथा ॥ 
यदह चिव कर-- 
अद्या मम गोविन्द्‌ जावा त्वयि गृहागते । 
काटेनेषा  भवेत्पीतिस्तवेवागमनात्पुनः !' 
---कान्यालङ्धार ३।५ 
गृह्‌ उदाहरण दिया है । ओर भामह के बाद दण्डौ ने प्रय अल- 
रार का--श्रयो प्रियतराख्यानं 1* यदह लक्षण छख्खिदहै। ओर 
भामह का यही--“अदय या मम गोविन्द---` उदाहरण दिखा कर 
फिर इसको-- 
इत्याह युक्त' विदुरो नान्यवस्तादशी धृतिः । 
भक्तिमात्रसमाराध्यः सुप्रोश्च त्तो हरिः। 
--काव्यादश् २।२७७ 
यह स्पष्ता की है क्रि भगवान्‌ हरि भक्तिमात्र से दी आराध्यदहोनेके 
कारण विदुर का यह वाक्य भगवान्‌ के प्रति कहना उचित हीह, 


~ -- --~----~~ ~ ~ -*~ =~~--------*-~ ^~. 


‰ अत्यन्त प्रीति सूचक वाक्य कथन करना । 
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अतः भगवान्‌ इस भक्तिपूणं वाक्य से अयन्त प्रसन्न हुए । भगवान 
भक्ति द्वारा जंसे प्रसन्न होते ह वैसे अन्य--यज्ञादि कम द्रारा 
नदीं होते । 

दण्डी के बाद आचार्यं उद्धर ने प्रय अलङ्कार को-- 


रत्यादिकानां भावानामनुभावादिसुचनेः 
यत्काव्यं वध्यते सद्विस्तलयस्वदुदराहतम्‌ 


---अलखड्कः1रसारसग्रह ४२ 


इस लक्षण मँ रति आदि भावो करा अनुभार्वो दारा सूचन क्ये जानं 
करो प्रयः अलङ्कार मानाटै। श्स्के दारा स्ट करि भरतमुनि कै 
वाद्‌ मम्मटः के पूर्ववत भामद आदिने शक्तिः को श्रयः अलङ्कार 
का विषय मानादै। किन्तु उसके वाद आचाय मम्मर ने भरत करे 
मतानुसार भक्ति को शान्तरस के अन्तमत तो इसलियि नहीं माना 
कि शान्तः रसकास्थायौ जो निर्वेदः है वह भक्तिका विरोधी दहै । 
ओौर भामदादि के मतानुसार भक्ति को अलङ्कार का विषय इलि 
नहीं माना कि रति" (जो भक्ति काही पर्यायवाची शब्द है >) रसो- 
दोधक प्रपान पदाथ । परसाथ दौ मम्मट ने भरतसुनि द्वारा 
निर्दिष्ट रसो कौ संख्या कौ मर्यादा कौ उव्छंघन करना भौ उचित नहीं 
समम कर अगत्या मकि का-- 

“रतिदेवादिविषया ' व्यभिचारी तथाऽसिलः। भावः प्रोक्तः ॥ 


काव्यप्रकाश ४।३५ 





१ यहां देवादि" मं आदि" के प्रयोग हारा गुरु मुनि विषयक 
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दस कारिका द्वाय अन्य मार्वों के साथ ^रतिभाव' मे समावेदा कर 
दिया । ओौर गतानुगततिक न्याय से मम्मट के परवती आचार्यं मम्मर 
का हौ अनुसरण करने लग गये । भक्ति" को स्वतन्त्र रस क्यो नहीं 
माना जाय ? इम विषय मेँ पण्डितराज जगन्नाथने पूर्वपक्ष उठा कर 
फिर केवल यही कट्‌ कर्‌ कि भरतमुनि द्वारा नियत की हुदरसौकी 
संख्या माना जाना दौ उचित है" स्वयं समाधान भौ कर लिया । 

ट्स विवचन द्वारा स्पष्दौ कि भक्तिः करौ स्वतंत्र रसनमाननेका 
कारण एक मात्र साहित्यक प्रिपाठी अथवा ष्टििदै। यदि वस्तु 
स्थिति प्रर व्रिचार किया जाग्र तो श्ङ्गारादि ननो रसौ के अतिरिक्त-- 


भक्ति सर्वोपरि प्रधान रसद 

क्ोकि-- 

-रसो वे सः ! (रसः छञ्ध्वाऽऽनन्दी भवति । 'मानन्दा- 
दध्येव खल्विमानि भृतानि जायन्ते । आनन्देन जालानि 
जीवन्ति । आनन्दपथयन्त्याभिसंवशन्ति । 

इत्यादि श्रुति प्रमार्णो ओौर भगवान्‌ वेदव्यास के-- 


अक्षर परमं ब्रह्य सनातनमजं विभुम्‌) 
्दान्तेष बद्न्त्येकं चन्यं ज्योतिरीश्वरम्‌ ।। 


रति ( शरद्धा ) राजा विषयक रति ( चाटुकारी ) आरे पुत्र विष- 
यक रति ( वात्सल्य ) आदि कां ग्रहण किया गया है (आदि 
शाढद्‌ान्मुनिगुर्न्पपुम्रादिविषयः ।--काञ्यप्रकाड्ा ४।२५ बृत्ति । 

९ब्‌ 


भक्ति रस 


आनन्दः सहजस्वस्य व्यस्यते स कदाचन | 
व्यक्तिः सा तस्य चंतत्यचमत्काररसान्हया ॥ 
--अप्मिपुराण ३४०।१.२ 
इत्यादि वाक्यो के अनुसार ब्रह्मानन्द को ही रस के रसत्व का 
भुलतस समी सादिव्याचार्यौ ने स्वीकार किया है । अर्थात्‌ सादिलया- 
चायौ का मतदहै क्रि अज्ञान खूप आवरणसे रदित जो चैतन्य है 
उससे युक्त रति" आदि स्थायौमाव हौ रसहै। इसी आधार पर 
साहिव्याचायौ ने रस जन्य आनन्द को शरह्मानन्दसहोद्रः बताया ह । 
वस्तुतः देखा जाय तो सादित्याचायौ द्वारा शुङ्गा आदि रसोंकोतो 
ब्रह्मानन्द सहोदर मात्र ही माना गया है किन्तु भक्ति रस ओौर ब्रह्मा 
नन्द कौ तो केवल संज्ञा (नाम) मत्रदौरहै--वस्ुतः एकी दै 
देखिये, भगवदूपाद श्री शंकराचार्य के भद्रं त सिद्धान्त के प्रतिपादक 
अद्र तसिद्धि के प्रणेता परमहंस परित्राजकाचार्यं श्रौ मधूसूदन सरस्वतौ 
क्या कहते है 
“समाधिघुखस्येव भक्तिसुखस्यापि स्वतंत्रपुरुषाथत्वात्‌ -- 
तस्मात्‌ `` ` भक्तियोगः पुरुषाथः परमानन्दुरूपत्वात्वादिति 
निविवादम्‌ ।* 


| --भक्तिरिक्षायन प्रथमास घ ६ 
दसम आयने समाधि-जन्य ब्रह्मानन्द फो ओौर भक्ति रसास्वाद को 
समानमानाहै। यदतो हुआ समाधि-सख के अनुभवी अव्यक्तो- 
प्रासो का मत । अब देखिये, इस विष्य मे भक्तिरसस्वाद के अनु- 
भवौ अनन्य भक्त क्या कहत ह -- 

९२ 
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ब्रह्मानन्दो भवदेष चेत्‌ पराद्ध गुणीङतः। 
नेति भक्तिसुखाम्भोपेः परमाणुतुखमपि ॥ 
श्री रूपस्वामी प्रणीत हरिभक्तिरसाखरत सिन्धु १।१९.२० 


इसमे भक्तिरसास्वाद की अपेक्षा पराद्धंकार पर्यन्त के समाधि-जन्य 
ब्रह्मानन्द को परमाणु कँ वृत्य भी नीं माना गयाष्टै। दसौ प्रकार 
श्री ध्रव ने-- 
भ्या नित तिस्तनुभृतां तव पादपद्म 
ध्यानाद्रवज्जनकथाश्रवणेन वा स्यान्‌ 
सा ब्रह्मणि स्वमदिमन्यपि नाथ माभूत्‌ 
किन्त्वन्तकासिदुखितात्पततां विमानान्‌: ।' 
--ध्रोमःटागचत ४।९।१० 
दसी प्रकार अनेकं प्रसंगो मे श्रीमद्धागवत आदि र्मे भक्ति-रसा- 
स्वादं को ब्रह्मानन्द से बृ कर बताया गयादहै। यदी नही, स्वं 
प्रधान सादिव्याचायं श्री आनन्दवधंनाचायं ने श्वयं कहा है-- 
भ्यां ल्यापारवती रसान्रसयितं कावित्कवीनां नवा, 
दृष्ट्या परिनिष्ठिताथविषयोन्मेषा च वंपस्विती । 


‰& हे नाथ, जी परमानन्द शरीरधारणं को आपके पदार- 
विन्द्‌ कै ध्यान हारा आर आपके भक्तो स कथाश्रवण द्वारा उप- 
न्ध होता दै, वह - परमानन्द - ब्रह्मानन्द से भी प्राक्ठनहीं हो 
सकता । फिर काररूपौ खङ्ग से कट कर गिरत इए विमान से 
गिरने वाले स्र्गवासियों को बह कहां प्राप्त हो सकता ह । 


९ 


भक्ति रस 


4. ~ ^ ८ कमि 


ते द्र अप्यवछम्न्य विश्वमनिशं निबेण यन्तो वयं, 
श्रान्ता नेव च ऊत्मन्धिशयन त्वदवक्ततुल्यं सुखम्‌ । 
ध्वन्यालोक प २२७ 


इसके द्वारा निविवाद सिद्ध दोतादहै क्रि भक्ति रसानम्द सवौपरि है। 
इसके अतिरिक्त अन्य रसो के साथ रसोदूबोध्रक प्रदाथौ का तुलनात्मक 
भी विचार क्रिया जाय तो शरह्गारादि अन्य रसकं स्थायी ओौर विभावादि 
सभी लौकिक हैँ ओर भक्तिरस के स्थायी ओर व्रिभावादि सभी अलौ- 
क्रिक है। भक्ति रम के-- 

स्थायी - भगवद्विषयक अनुराग-रति अदौकिक टै । 

अआखम्बन विभाव - साक्षात्‌ पूर्णव्रह्म भगवान्‌ श्रौ राम, कष्ण 
आदि के अखिलविश्वसौन्दर्यनिधि दिव्य विग्रह दै, वे भौ अलौकिक दै । 

अनुभाव--अनन्य प्र म-जन्य अश्रु, रोमा आदि भी अलौ. 
क्रिक' हैँ, 

न्थभिचारी - हषे, ओत्सुक्य, अविग, चपलता, उन्माद, चिन्ता, 
देन्य, धरति, स्मृति ओर मति आदि सभौ अलौकिक ही दहै । 
अतएव कदा है-- 


१ श्रीमद्वागवत में ( ११।३।३२ ) वश्ुदवजौ के प्रति योगे- 
शवर प्रबुद्ध के वाक्य दै 
कचिद्‌ दन्त्यनुतचिन्तया कचित्‌ हसन्ति नन्दन्ति वदन्त्यखौकिकाः, 
चरृत्यन्ति गायन्त्यनुलीरखुयन्त्यजं भवन्ति तुष्णीं परमेत्य निग्र ताः! 
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'पराभक्तिः प्रोक्ता रस इति रसास्वाद्नचणः ।' 
---भगवद्धक्तिः चन्द्रिकामृतरसीद्धास 


णेसी परिस्थिति मे खेददहै कि जिन साक्ष्याभासर नवौ रसो मं 
चिदानन्द के अंशं के स्फुरण मात्र से सादित्याचायं रसाजुभृति 
बताते हैँ उनको सादित्यमे रस कौ प्रतिष्ठादी गई टै एवं कान्ता- 
विषयक रति को सर्व॑प्रधान ङ्वार रस माना गया है । किन्तु-- 

'एतस्येवानन्दस्य मानन्दा मात्रानुपजीवन्ति +! 

इ्यादि श्रतिर्यो हारा प्रतिपादित जो ब्रह्मानन्द अखिल आनन्दो का 
एक मात्र आश्रय है, उस साक्षात्‌ चिदानन्दात्मकत ब्रह्मनन्द से भी बद्‌ 
कर भगवद्धक्ति-जन्य परमानन्द है उसे रस न मानकर राज विषयक 
रति (मिथ्याप्रांसात्मक्‌ चाटुकार) एवं पत्र विषयक रति ( वात्सल्य ) 
के समान टौ (भावः मात्र माना गया है इससं अधिक क्या आश्वर्यं 
टो सक्रताहै! यदौ क्यो कोध, शोः भय ओौर बौभत्स आदि 
स्थायी भवो को-जो प्रदयक्ष मे सुखके विरोधौ है रौद्रः करुण, 
भयानक्र ओर बीभत्स रस की प्रतिष्टा दौ गर है जबकि इनस अमित 
गृण अधिक मगवदुविषयक-रति का आनन्द है! यदि यदह कदा 
जाय कि इसमे प्रमाण क्या, तो इसका उक्तरतो यदीह करि अन्य 
रसो के आस्वाद के प्रमाण के लिये आपलोग सदृदयजर्नौ सं पचने कै 
व्यि अज्ञा करते तो दमारा निवेदन है कि भक्तिरसास्वाद के 
विषय मँ आपलोग भी तदीय भक्तजनों से क्योँन परदियेगा। रसौ 
अवस्था म इस विषयमे हमारे प्राचीन साहित्याचा्यौ कै दुराग्रह 
कै सिवा अधिक क्याकदटा जा सकतादहे। 


णी थप 
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रस सम्प्रन्राय 


श्नान्तरस आर नाय्य 


कुछ आचायौ का मतदहै करि नाय्य म शान्तरस का होना असंभव 
है क्योकि शान्तरस शान्ति-साध्य है पर नरम शान्तिकरादोना 
सम्भव नहँ है, कटा है- 


"शान्तस्य शमसाध्यत्वाश्नरे च तदसंभवात्‌ | 
खष्टावेवरसा नाल्य शान्तस्तत्र न युज्यते" ॥ 


किन्तु यह मत सबमान्य नदी ) प्रण्डितराजने इस परर कर्‌ 
है क्रि नट में लान्ति असम्भवदहै यदतो हम स्वीकार करते हैं किन्तु 
दसके द्वारा यह सिद्ध नहीं टौ सकरताकरिनट म शान्तिनदोनेके 
कारण शान्तरस का अमिनय प्रकारित न च्छया जा सक क्योकि 
नट जब रौद्र या भयानक रस कौ अभिव्यक्ति के ययि ( प्रकाशित 
करने के लिये ) अभिनय करता है, तब क्या उसमे वास्तविक्र कध 
याभय रहते हैँं१ कदापि नही, तौ फिर वद (नट) रीद्रादि रे 
क्रा अभिनय क्रिस प्रकार कर सकताहै? णसी अवस्था में रौद्रादि 
रसा का अभिनय भी नट के द्वारा असम्भव । यदि यद कर) 
जाय कि नट मे कोधादि न दोने क कारण कोष आदि के वास्तविकः 
कायं - बधर-वन्धनादि के उन्न नदहोने प्रर मी शिक्षा ओर अभ्यास 
्रारा कृतिम बध्र-बन्धनादि क्ये उलन्न दोने मे कोई आपत्तिः, 
ययक एसा प्रत्यक्ष देखा जातादहै, तो फिर यही बात शान्तरस 
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के विष्रयमेंभौ क्यौ नहीं मानौजा स्कतौदटै१ दोनों ही स्थलों 
प्र प्रश्तो समानदहीदं। फिर यदि यह्‌ का जाय करि सामाजि 
मे भी नाय्यद्वारा शान्तरस का उदय क्रिस प्रकार हो सक्ता र? 
क्योकि विषर्यो से बैराम्यहोना हौ श्म्त रसकास्वस्प है, ओर 
नाय्य मे गौत-बाद्यादि विषय विद्यमान रते हैँ) इसका समाधान भी 
यहदैक्रिजौ रोग नाय्य शान्तरस का होना मानते, वे गीत 
वाद्यादि कौ उसके विरोधौ नहीं मानते यदि एसादीदोतो 
उनका फल-रान्त रस का उदयहीन दहा सके । फिर यदि यावन्मात्र 
सभी विष्यो कं चिन्तन कोटी शान्तरस के विरद्ध मान चयि जाय 
तो शान्त का आखम्बन संसार का अनित्य होना एवं उसके उदीपन 
महाभारतादि का श्रवण, सत्सङ्ग, एकान्तस्थल, आदि भी तो विषय दही 
टँ अतः वे भी उसके विरोभ्री दी हुए, परन्तु वस्तुतः पेसा नही है । 
अतएव जो विषय शान्त रस के अनुुल विरक्ति के साधन भगवेद्‌ 
भजन कतेन आदि हैते शान्त रस के अभिव्यञ्जक दहो सकते है। 
दसी ल्यि सद्गीतरल्लाकर में कदा गया है-- 


“अष्टावेव रसा नार्य ष्विति केचिदचुचुदन्‌ । 
तद्चारु यतः कच्चिन्न रसं स्वदते नटः! ॥ 


अतएव नाय्य मँ भी शान्त रसकाहोना सिद्ध दोता है ओर 
काव्य तो शान्त रस-प्रधान नि्धिवाद सिद्ध है--जब कि महाभारतादि 


मे शान्त रसदही प्रधान दै, 
९८ 


रस सम्प्रदाय 
कर्ण ओर वीभत्स मेँ रसत्व क्यों माना गया ? 


अच्छा, अब एक प्रश्च यद भी उपस्थितद्टौ सकता है करि जब 
भआनम्दानुभव कौ दी रस माना गयादहै तौ करूण, बीभत्स आदि के 
द्वारा तौ प्रव्यक्त दुःख ओर प्रणा आदि उन्न होतेह न क्रि आनन्द, 
फिर वे (करुण जर बीभपस आदि) रमर क्यो माने गये? इसका 
उत्तर यट दै कि करुण आदि रसयदि दुःख ओौर प्रणोत्पादृक् होतें 
तो करुणादि रस- प्रधान काव्य नाटर्को को कोई भीन सुनता ओौरन 
देता । प्रर प्रत्यक्ष देखा जाता है क्रि करणरस प्रधान काव्य 
नारक कोभी -ङ्गार रसके काव्य नार्टर्काफे समान टीस लोग 
सुनते आओौर देखते है, कयो उनके द्वारा भी वसा टो आनन्द्‌ प्राप्र 
टोता है, जसा शृ्गार रसात्मकं काव्य नाटक द्वारा। दर्भे सह 
दय जनो का अनुभव दी सर्वो्छरष्ट प्रमाण) बात यट है कि 
करिकर म ज शोक के प्रसङ्ग श्रीराम-बननास आदि दुःखके कारण 
दृष्टिगतं होते है, वे जब काव्यादि मं निबद्ध टो आते रहै, तब उनका 
व्यवहारं "कारण' शाब्द से नदीं किन्तु विभावः शब्द्‌ सै हाता हे 
अर्थात्‌ काव्य नाय्यादि से सम्बन्ध्रदो जाने पर उन क्रारर्णो म विभा- 
वन नाम का अरौकरिक व्यापार उत्पन्न टो जाता हे अतएव उनक 
द्रारा सुख दी प्राप्त दोताहै-- चैवे खौकिक में दुन्ख के कारण 
टी क्योनर्हा । शोकादि कं कारणां से दुःखादि उत्पन्न रोने का नियम 
लोक-व्यवदार ही भँ हे--काव्यादि ्मनहीं। यदि यह कडा जा 
क्रि फिर काव्य नारक्रामे भी श्रीराम बनबास एवं दरिश्वन्द्रादि क 

९९ 


संस्कृत साहित्य का हतिहास 
चरित्र से अश्रुपातादि-जो दुखके कयं, कर्यो देखे जाते हैं! 
दसा उत्तर यह है कि उस समय चित्त के द्वीभूत हो जाने 
( पिघल जने ) के कारण अश्रुपातादि होते हैँ ओर चित्त के द्रवौभूत 
हैने का कारण केवल दुःखोद्रक ही नही, किन्तु आनन्दोद्रकं 
भी है -- अनन्द जनित अश्रुपात होनाभी प्रलयश्च सिद्धहै। कटा 
भौ है-- 


'आनन्दामर्षाभ्यां धुमाखनजृम्भणाद्वयाच्छोकात्‌ । 
अनिमेषप्रेक्षणतः शीताद्रोगाद्रवेदास्रम्‌” ॥ 
--नाय्यद्रा० ( गायकब्वाड संस्क० ) ७।१५५१ 


रस सम्प्रदाय के अन्तगंत यां रसौ के रक्षण ओर्‌ उदाहरण 
दिखाना अप्रास्गिक है। यट विषय रौति भ्रन्थो से सम्बन्ध 
रखता है । 


-के-नि @ क~~ <` 


& हिन्द्री मं इस्र विषय के चिस्सृत विद्रचनके खये संखक्र 
क्रा काम्य कल्पद्‌ म तृतीय खस्करण का प्रथम भाग--रसमश्जरी 


--~ +न 


१०० 


अलङ्कार सम्प्रदाय 
अटङ्गर सम्प्रदाय (ऽती००) 


अलङ्कार सम्प्रदाय संभवतः रस सम्प्रदाय के समकालीनदहीदहै। 
वद मँ अलङ्काराव्मक वणन मिलता ई नाय्य-शाश्न ओौर अधि- 
पुराण मे अलङ्कारो का निरूपणक्रिया ही गया है) अभ्निपुराण के 
वाद्‌ जो साहिद्य के जक्षण-ग्रन्थ भामह, दण्डी, वामन, उद्भट ओौर 
शुद्रट दारा लिसरं गये हँ उन सभौ मे अलङ्कारो का पयप्ि विवेचन ही 
नीं किन्तु उन म्र््थोकेनार्मोमेंभौ एकदण्डीके काव्यादशं को 
छोड कर काव्यालङ्कार का प्रयोग किया गयादहै। इसके द्वारा अल- 
ङकारो का महत्व निस्सन्देह सिद्ध होतारौ! नाय्यह्ास्र ओर अभि 
पुराण के नाद्‌ यद्यपि सबसे प्रथम अलक्करो का अधिक विवेचन हमको 
भामह के कान्यालङ्कार मे हौ मिलताहै किन्तु भामह द्वारा जौ अल- 
ङ्ार च्खि मयेह वे प्रायः विभिन्न श्रोतं से एकत्रित किये गयेर्है। 
भामह स्वयं अपने कौ कान्यारद्भुकार ( ५।६९ ) मे अलद्रुर सिद्धान्त 
का प्रवर्तक नहीं क्रिन्तु परिपोषिक ओर परिवद्धक मात्र बताता है । 

अतएव भामह के पूव -कालीन विद्दार्नौँ दारा भौ अखद्भार विषय 
पर विवेचन शिया जाना सिद्ध होतादै। किन्तु भामह कै पूव॑वर्ती 
आचायौ के श्रन्थ अनुपलन्ध हैँ तो एेसौ परिस्थिति म उपखन्प प्रन्थां 
के आधार पर भामह ही अलङ्कार सम्प्रदाय का प्रधान प्रतिनिधि करा 


ॐ वेदों मँ जरङ्कारात्मक वणन के उदाहरण प्रथय भागं 
दिखाये गये है । 
१०१ 


संस्कृत साहित्य का इविष्टास 


जा सकता है । भामह के पश्चात्‌ इस सम्प्रदाय कै उस्टेखनीय प्रति- 
निधि दण्डी, उद्धर, सद्रट आर उद्धर के व्याख्याकार प्रतिदहारेन्दुराज 
हैः जिनके द्वारा प्रारम्मिकं काल मं इस सिद्धान्त पर मदत्वपूणं प्रकादा 
डाखा गयादहै। इन आचाय केप्रन्थो मेंएक स्रट कौ द्ोड कर 
जिसने रस विष्य पर भी विवेचन किया है--अलङ्कार विषय काही 
प्राधान्य हं । किन्तु यह्‌ वात नीं कि भामदादि, काव्य मेँ अन्य 
पदाथ~-रस, भाव, गुण आदि-की आवदयकता नहीं मानते थ, करयोः 
दन सभी आचाय ने रसादिकका भी न्यूनाधिक उल्टेख क्ियाहे। 
ओर भामह एवं दण्डने गर्णो कामौ निरूपण क्रिया है! क्रन्त 
ट्न आचार्यौ ने काव्य में प्रभानता अच््कर्योकौ दीदी है-अतएतर 
दनके मर्तो के निष्कषसूप में श्प्यकने कटा है-- 
'अलङ्काराएव कान्य व्रधानमितिव्राच्यानां मतः ।' 
--अलङ्कारस्वस् 
भामह, दण्डी ओर उद्भट कं बाद्‌ सादित्याचायें का, रस, अटद्रार 
ओौर रौति आदि की प्रधानता के विषयमे मतभेद होन प्रर भी 
प्रायः समौ आचायौ ने अलद्रारोंका काव्य में महत्वपृण पदार्थं 
समक्ता । ओर अलका का मनोविज्ञान के आधार पर अच्यन्त 
सूम टष्टि से गम्भीरता पूत्रक विवेचन क्रिया है । अतः प्रायः साहित्य 
ग्रन्थो के अधिक भाग र्म अख्द्भार विषय का निरूपणदही देखा जाता 
टै, यदहःतकर कि क्रिसी-किसी ग्रन्थ मतौ केवर अलष्कार का विषय 
दी दिमित दोतादहै।! इसके हारा भी अलङ्कार सम्प्रदाय क्रा महत्व 
सष्ठ सिद्ध टोता हे । 


१०२ 


अल क्रूर सम्प्रदाय 


अच्छा, अब प्रथम यह स्पष्ट क्रिया जाना उपयुक्त होगा कि 
काव्य म-- 


अलङ्कार क्या प्रदर है 


दस विषय में संक्षिप्त मं यौ कहना प्रयप्िरै किं लौकिके मं 
जिस प्रकार रल्लादि के निमित्त आभूषण शरीर को अलक्रत करने के 
कारण अलङ्कार कहे जाते है, उसी प्रकार काव्य को हाब्दाधे द्वारा 
अलंकृत करने वाली रचना को काव्य शाख मे अलङ्कार करत रै । 

काव्य शब्द ओौर अथं उभयात्मक्र है अतः अलङ्कार भौ 
राब्द्‌ ओौर अथं में विभक्तर्है। शब्दरचना के वैचित्य द्वारा जो 
काव्य को अलक्त करते है, वे अनुप्रास आदि शब्दालङ्कार ओर 
अर्थ-वचित्य द्वारा जो कान्य को सुशोभित करते हैँ, वे उपमा आदि 
अथलिङ्कार के जात हैँ । महाराजा भोजने कदा है- 


ये व्दयुत्पत्यादिना शन्दमलंकतुमिहक्षमाः। 
शब्दारद्कारसंज्ञास्तं ।' ( सरस्वती कणडाभरण २।> ) 
ओर -- 
'अरूमथमलंकतुः यद्र त्पत्यादिवरमना । 
ज्ञेया जात्यादयः प्राज्ेस्तरथारङ्कार संज्ञया 
--सरस्वती कण्ठायरण 2 

दाब्द्‌ रचना की विचित्रता प्रायः वणौ ओर शब्दो कौ पुनराग्रत्ति प्रर 
अवलम्बित है -- भौर अथं की विचित्रता विभिन्न प्रकार के अर्थव- 


ह. 
१ ॥ त 


संस्कृत साहित्य का हविस 


चित्य पर । शविचित्रताः कते हैँ लोकोत्तर अर्थत लोगो कौ 
स्वाभाविक-साधारण बोलचाल से भिन्न शली द्वारा अतिशय ८ अत्यन्त 
बह कर ) वणेन किया जाना । कदा है श्री अभिनवगुप्ठपादाचायं ने- 


"खोकात्तरेण चंवातिशयः`* ` "`` अनया यतिशयोक्ष्त्या-- 
विचित्रतया भाव्यते | ॥ 

जेसे--(१) यन गाय यम्या के समान है, (५) कया यह बन गास 
दै अथवा गेय्या १, (३) यह बन माय नदीं किन्तु ग्या दै, (४) 
अन गाय मानो गैय्यादहै। यद वाक्य लोगो कौ साधारण बोटचाल 
म कहे गये है, इसमे उक्ति-वंचित्य नहीं जिससे कुछ आनन्द प्राप्त दो 
अतएव इनम अलङ्कार कौ स्थिति नीं ( यद्यपि दहन वार्क्यो मे कमदाः 
उपमा, सन्देह, अपन्हुति ओर उग्रा अलङ्कारे के सक्षणो का सम- 
न्वयो सकता है ) क्रिन्तु यदि दन्द उपयुक्त वाक्य के रथान पर 
(१) मुख चन्द्रमा क समान है, (२) यद मुख है या चन्द्रमा १ (३) 
यदह मुख नीं किन्तु चन्द्रमा हे, (४) सुख मानो चन्द्रमाहै।! टस 
प्रकार वाक्य कटे जाय तो इन वक््यौ मं क्रमदाः उपमा, सन्देह, अप- 
नुति ओौर उस्मरक्ा अलङ्कारो कौ स्थिति हा जाती है, क्यो १ इसल्य 
क्रि यह वाक्य साधारण बोटचाल मनी केह गये, इनमं टखोकौत्तर 
अतिद्यय अर्थात्‌ उक्तिवेचिन्यटहै। इदस प्रकार का उक्ति-वेचिन्य टी 
काव्य को सुशोसित करता है। आचाय भामह नं अतिरायौक्ति 
अलङ्कार के प्रकरण मे कटा ट-- 


तैः ध्वन्यालेकं लोचन व्याख्या ए* २०८ । 


१० 


अरङ्कार सम्प्रदाय 
सेषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्था विभान्यते। 
यन्नोऽस्यां कविना कायः कोऽलष्कारोऽनयाविना ॥ 
--काश्ल० २।८८ 
यदं वक्रोक्ति" का प्रयोग अतिशयोक्ति केल्यि किया गया, 
अतिशयोक्ति का पर्याय द्यी वक्रोक्ति हे-- 
"णवं चात्रातिरायोक्तिरिति वक्रोक्तिरिति पर्याय इतिबोध्यमः 
--काच्यप्रकाश वारख्बोधिनी टौका पृ ९०६ 
यकोक्ति का अर्थं है लोकोत्तर उक्ति-वंचित्य-- 


“वक्रा वेचित्रयाधायिक्रा लोको लिशायिनी उक्तिः कथनम' 
--काव्यप्र० वाख्बाधिनी टीका १ ९०६ 


कका 


आचार्य दण्डी ने भी कटा टं -- 
अल्ङ्कारान्तराणामप्येकमाहुः परायणम्‌ | 


वागीशमषितामुक्तिमिमामतिशयाग्हयाम ॥ 
--कान्यादुदा० २।२२० 


अर्थात्‌ आचार्य भामह ओर दण्डौ लोकोत्तर उक्ति-वंचित्य या अनि. 
दरयोक्ति पर हौ अलङ्कारत्व निभर बताते हैँ। ओर आचाय मम्मर 
ने भी भामह की उपयुक्त २।८५ कौ कारिका को विदाषालङ्कार के 
प्रकरण म उद्धूत कौ हं । निष्कपै यद है कि उक्ति-वचित्य को दौ का 
म अलङ्कार कते हैँ । उक्ति-वंचित्य भिन्न-भिन्न प्रकार काटोतादे,उस 


५.४ १०५ 


संस्कत साहित्य का इतिष्टास 
विभिन्नता के आधार पर दी अलङ्कर्यो के विभिन्न नाम निदि कयि 
गये है, श्रौ मदानन्दवर्धनाचायं ने कहा हं-- 
प्यधचायमुपमाश्टेषादिरखङ्कारमागः प्रसिद्धः स भगितिवेचि- 


उयादुपनिबध्यमानः स्वयमेवानवधिधंत्ते पुनः शतशाखताम' ! 


-ध्यस्या० ¶्० २४ 1 


काव्य में अलङ्कार का स्थान 


अच्छा, अब यह्‌ व्रिचारणीय दं कि काव्यम अलङ्कयो काक्या 
स्थान ह) अर्थात्‌ काव्य मे अलष्कीरों को कितना महत्व दिया गया 
दै। ओौर क्रिस-क्रिम आया्यने काव्य मेँ अलङ्कारो कौ स्थिति 
अनिवागरं ओर किस-करिस ने पैच्छिक बतला दं । इसके लिये प्रथम 
यह्‌ द्रष्टव्यं कि कान्य कान्य की स्थिति किस पदार्थं पर 
निर्भर टै। इसमे तो किसी आचार्यं का मतभेद हो ही नहीं सकता 
करि काव्यत्न चमत्कार परदही निर्भर) क्रिन्तु उस चमत्कार का 
आधायक्र मुख्य पदाथं क्या दै, इसी पर आचायौ के विभिन्न मत 
है । भ्वन्यारोक के प्रथम ध्वनि या व्यङ्गघाधं परतो कोई ग्रन्थ 
ल्खिदही नहीं गयाथा अताव ध्यन्यालोक के प्रथम के साहित्य 
ग्रन्थो मे रस, गुण ओौर अलङ्कार ही काव्य मँ चमत्कार पदां माने 
जाते थं । अतः काव्यत्वके स्यि रस, गुण ओर अलङ्कार इन 
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काव्यम अङ्कार का स्थान 
तीनों की हयी स्थिति आवद्यक र अथवा एक यादौ कौ स्थिति पर्याप्त 
टे । इस विषय में प्रथम भ्वन्यालोक के पूर्ववतीं आचायौ के मत 
पर विचार करने पर विदित होता टं कि-- 

( 3) प्राचीनतम नाय्यशाख्र मं भरतमुनिने काव्य मे सर्वँ 
प्रि चमत्कारक पदाथ रसकोदी ताया) यदपि नाय्वराल्रमें 
अटङ्कार ओौर गुणों का निरूपण भी किया गया ह, पर इनको अधिक 
महत्व नटी दिया गया ट। रस के मत्व के विष्य मं भरतमुनि 
ने कटा दै-- 

(तत्र रसानेव तावदादाचभिव्याख्यास्यामः । न हि रसारते 
क श्ित्पदाथेः प्रवतते । 

--नाव्यश्चास्त्र अ० $ 
अतएवे भरतमुनि के मतानुसार रेस युक्तं दानादौ काव्यत्वं के 
यिय पर्याप्त ट । 

(२) अप्रिराण के-- 

"वाग्ब्ेदुग्ध्यव्रधानेऽपि रसएवात्रजी विततम्‌ ।' 
--२२५।२६ 
इस वाक्य मे काव्य का जीवेन सवेस्व केवल रक्त कौ बतखते हए भी-- 
अर्थाख्द्ाररदिता विधैव सरस्वती ।' 
== ४५4 
ओौर-- 

'वपुष्यरुस्ति स्त्रीणां हारो भारायते परम ।' 

---२ ४६१ 


१०५१ 


संस्कत सास्य का इतिहास 


दुन वार्यो द्वारा अलङ्कार ओर गुण कौ स्थिति भौ काव्य में आव- 
सयक बतलाई गह हं। अर्थात्‌ जिस प्रकार रस को काव्य का 
जीवनाधार बताया गया रै, उसी प्रकार अलङ्कार-रहित काव्य को 
वैधव्य खरी के समान चमत्कार-दौन ओर गुण-टीन काव्य को कुरूपा 
स्री के समान चित्ताकक्क नहीं माना गया हं। अतएव अभ्रिपुराण 
के मतानुसार काव्य मे रस, अलङ्कार ओौर गृण तीनों काही दोना 
परमाद्यक हे 

(३) अभ्रिपुराण के बाद भामह न-अलङ्कार सम्प्रदाय का 
प्रधान प्रतिनिधि होने पर भौ--अश्ङ्कार ओरगुण का लक्षण नहं 
चखा ह। रस के विषय मे-- 

"युक्तः छोकस्वभावेन रसेश्च सकट; प्रथक्‌ ।' 
--कानल्याॐ० १।२१ 

दस वाक्य द्वारा महाकाव्यमं रस कौ स्थिति का होना आवद्यक 
अतद्य बतलाया हं । पर रसे का- 


“र सवद शितस्पषटश्चङ्कारादिरसं यथा | (कान्यारं ° २।६) 


दस कारिका द्वारा रसवत्‌ अलङ्कार के नामसे जओौर भवेंके प्रेयः 
अलङ्कार के नाम से अलङ्कारं के अन्तर्गत दी बतला दिया ह । 
(४) दण्डी ने भी अलङ्कार काको विशेष खश्षण न छिख 
कर अलङ्कार प्रकरण के प्रारम्म मे-- 
'कान्यशोभाकरान्धर्मानलङ्कारान्‌ प्रचक्षते ।' 
-- काव्याद २।१ 
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कान्य मे अर्ङ्ार का स्थान 


५५ 


ईस अभ्भिपुराण के ( ३४२।१७ >) श्टोकाध को उद्धूत करके अलङ्कारो 
का काव्य के रोभाकारक धर्म बताये है भौर- 


मधुरं रसवद्वाचि वस्तुन्यपि रसस्थितिः ।' 
---कान्दु> १।५५१ 
दस कारिकार्म कारादि रसगरुक्त रचना को मधर्‌ गुण वाखी बतसा 
कर ओर-- 
कामं सर्वाऽप्यल्ङ्कारो रसमयं निषिश्चति ।' 
---कान्द्‌० १।६२ 


टस कारिकाम्‌ अलद्कागं को रस के पोषक अतला कर अर्थात्‌ रस 
के] प्रधानता देकर भी रस ओर भाव विषय कौ भामह के अनुसार-- 


`रसवद्रसपेशलम्‌ ।' ( कान्यादश्ष २।२७५ ) 
प्रेयः प्रियतराख्यानम्‌ 1' ( कान्यादक्ष २।२७५ ) 


इन कारिकांओं मे रसवत्‌ भौर प्रय अचङ्रार का विषय बतला कर 
अलङ्कारो मेदी रसो भौर भावों का समावेश कर दिया 
(५) भामद ओर दण्डी के बाद उद्भट ने भौ- 
“र सवद शितस्पष्टश्रङ्गा रादिरसादयम्‌ ।' 

(| --कान्यारक्रारस्रारसग्रह ४।८४ 
टृत्यादि कारिकार्थो में रस ओर भावादि विषय को अलक्कुरो के अन्त 
गत दौ माना डौ अतएव भामह, दण्डौ ओौर उद्धर ॐ मतानुसार 
अलद्भार की स्थिति दौ प्रधानतया कान्यत्व के लियि पर्याप टै फिर वह 
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संस्कत साष्ित्य का इतिष्ाख 
चाहे रसवत्‌ अलष्कार युक्त हो अथवा उपमा आदि अन्य अल 
ङकार युक्त । 

गुण ओर अलङ्कारो मे भामह ओौर दण्डी ने संभवतः कुछ भेदं 
नटीं मानाहै। भामहने भाविक अलङ्कार के ल्यि जिस प्रकार 
"गुणः शाब्द का प्रयोग क्रिया है- 

"भाविकत्वमितिप्राहुः प्रबन्धविषयं गुणम्‌ ॥ 
--का०८० ३।५३ 


उसी प्रकार दण्डीने भौ गृण आर अल्कार दोनो के ल्यि मार्गः 
दाब्द का प्रयोग क्रियादैक । ओर उद्धर ने तो अलङ्कार ओर 
गणम भेद मानने बटे अपने पूर्ववतीं आचार्यौ पर आक्षप भी 
क््याहै। 

(६) उद्भट कै बादर वामन ने रसो को-दीप्तरसतं कान्तिः । 
।२।१५ इस सूत्र मेँ गुणो क अन्तर्गत माना दं ओौर गणो को प्रधा- 
नता दतं हए रीतिः कोटी काव्यकाआपमामानादहै। वामन के 
मतम क्रिसीरचनामंरस या अलङ्कार या नर्दो-केवट गुण- 
विरिष्ट 'रीति' कादहोना टी क्राव्यत्व कै व्यि प्यप्तिदे। 

(७) वामनक याद र्रटने मल्ङ्करों को शब्द ओौर अथ 
को अलंकृत ८ शोभायमान >) करने वदे बताये हैँ । ओौर रसके 
विषय मं र्रर ने- 


< देखिये दग्डधी का काल्यादश्ष १।४१, १।४२, १।१०१ 
ओर ।३ 
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काञ्य मं अलङ्कार का स्थान 


“तस्पात्तत्कर्त्यं यत्नेन महीयसा रसेयक्तम्‌" । 

--कान्या० १२।२ 
यह कहु कर कान्यमें रस क्रा होना परमावदयक्र बतलाया । श्द्रर 
ने रस को महत्र अवक दियाहै, परर रस कौ कान्य का जीवन नहीं 
कटा है ओौर अलङ्कार को अपने म्रन्थर्मे प्रथम स्थान देकर तथः 
विस्तृत विवेचन करके अलद्ररो कोभौरससे कम महत्व नहीं टा 
है। अतएव खद्रट क मतानुसार केवल रस युक्त ओर केवल अल- 
द्वार युक्तं रचना मँ भी कराव्यच हौ सकता है । अच्छा, अब रद्रट 
के वाद्‌ भ्वनिकार एवं श्री आनन्दवेधनाचायं का ध्यन्यालोक हमारे 
सम्मुख आता है । 

(८) ध्वनिकारों के प्रथम रस-जौ कान्य म स्वं-प्रधान दै, 
वह --क्या पदाथ दै, दस पर उपर्युक्त आचायौ म किसी आचायने 
ध्यान नही दिया था । ध्वनिक्रार्यो न इस पर विचार करके यह स्थिर 
क्रिया कि रसः बराच्याथं ओर लक्ष्याथं नदी, इन दोनो से ८ वाच्या 
आओौर्‌ रक्ष्याथं से) भिन्न है ओौर वह व्यञ्जना व्रत्तिका व्यापार व्य्गयार्थ 
है! अतएव प्वनिकारों ने रसको काव्य में सर्वोपरि पदाथं मानतं 
हाए भो अपने ्वनि-सिद्धान्त के अन्तगंत रस का समात्रेश करकं अपन 
अपूवं विवेचन द्वारा रस को ध्वनिक्राद्धी एक प्रधान भेद्‌ नियत कर 


% रस वाच्याथ ओर व्यङ्ग्याथ कयां नहा ओर यष्ट 
व्यञ्जन का व्यापार व्यङ्गयाथ किस प्रकार है, इसका स्पष्टीकरण 
जाग ध्वनि सम्प्रदाय कं अन्तगत प्रसङ्खानुसार किया जायगा । 

१११ 


संस्टृत साष्टित्य का हइतिहास 


द्विया । भ्वनिकार्रो के प्रथम प्रधानतया रस भौर अलङ्कारो पर दी 
काव्यत्वं निभर था पर ्वनिकार्रो ने व्य की अत्मा ध्वनि को निरू- 
पण करके काव्य मं सर्वोपरि स्थान पर व्यद्वयाथं कोदहौ स्थापित कर 
दियाहै। किन्तु ध्वनि कौ काव्य का आत्मा कहने से ध्वनिकारे 
का तप्यं व्यंग्य का काव्यम प्राधान्य मात्र सूचन करने का 
प्रतीत दता है--न कि काव्य की व्यापकता कोष्वनि मा व्यंग्याधं 
मे सीमित करने का । क्योंकि भ्वनिकारें ने गुणौभूतव्यंग्य मं (जसम 
व्यंम्यार्थं ओर वाच्यार्थं प्रायः समकक्ष होतेह) ओर वाच्यार्थ 
कै अलद्रारें मेँ मौ काव्यत्व स्वीकार किया है, जसा कि उन्दौने-- 

ध्वनेरित्थं गुगोमूत्यद्धगयस्य च समाश्रयात्‌ । 

न काव्याथविरामाऽस्ति यदिस्यात्यतिभागुणः ॥ 

--घ्वन्यालोक ५।६ 

टस वाक्यमंस्ष्र कटा रहै कि ध्वनि भौर गुणीभूतव्यदग्यात्मकः 
काव्याथं का विश्राम अर्थात्‌ अन्त नही, यदि क्रविर्मे प्रतिभा दौ 
ट्स प्रकार दसकं आगे-- 

"शुद्धस्यानपेक्षितन्यद्गग्यस्यापि वाच्यस्यानन्यमेव ` ` ` "+ 

-~भ्वन्या ° उदास ४ 

दस वाक्य मेँ व्यद्ग्याथ-~रदित गृद्ध वाच्यार्थ रूप अलद्काराःमक 
काव्याथं कौ भौ अनन्तता बताई है; यही नहीं ध्वनिकार्यो को 
स्वभावोक्ति--बन, नदी आदि कै प्राकृत वर्णनात्मक रचना मँ कराव्यत्व 
अभीष्ट है-- 

११२ 


अलङ्कार सम्प्रदाय 


स्वभावोक्त्यापि तावदुपनिवध्यमानेर्निरवधिः काव्याः 
सम्पद्यते । 


जलद्रो के विष्य मं मी उन्हनि स्पष्ट कटा ह- 
'यश्चायमरुपमारटपादिरलङ्कार मागः प्रसिद्धः" ।& 
ध्वन्या उमस ४ 


ट्व्यादि वाक्ये द्वारा स्पष्ट है छि ध्वनिक्ररो को कंवल रसादि 
व्यरङ्ग्याध अर्धात्‌ ध्वनिम दी नहीं किन्त केवल वन्च्याथं स्प अलङ्कार 
फी स्थितिमं भी काव्यत्वं अभीष्टे । 


(९) प्वनिकारों कं वाद महाराजा भोजके 


"वक्राक्तिश्च रसोक्त्थि स्वभावाक्तिःन वाङ्मयम्‌ , 
सर्वासु श्वादिर्णीः तासु रसाक्ति प्रत्तिजानते ॥" 


ट्स वाक्यम रस को प्रधानता अवद्य दौ गडहै, प्रर वक्रोक्ति अर्थान्‌ 
स्वतन्त्र अलङ्कारं कौ स्थिति मं भौ काव्यत्व स्वीकार किया गया 
(३०) आचाय मम्मटकादूस विषयमे क्या मतद, दसकं ल्य 
मध्िप्त मं यदी कषटना प्रयि कि हमारे विचार भं मम्मट क्रा मत 
भ्वनिकारीं के ही अनुसार है। अथति मम्मटन जिस प्रकर केवर 
व्यंग्य-प्रधान ( भ्वनि ) रचना र्मे काव्यतव स्वीकार क्रिया है, उसी 
प्रकार व्यदग्य-रदित अलङ्कार युक्त रचनामं भौ काव्यत्वं स्वीकार क्रिय 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


है। यद्यपि काव्यप्रकाडा क सवे-प्रधान व्याख्याक्रार श्री गोविन्द 
टक्कर ने अपनी श्रदीप' व्याख्या मे एवं सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रौ नगेश 
मट्ध ने अपनी 'उयोतः व्याख्या मँ काव्यप्रकारोौक्त काव्य लक्षण कौ 
व्याख्या मेँ कहा है-- 

'मम्मट के मतानुसार स्पष्टतया तो तौन प्रकार कौ--(१) सरस 
अलङ्कार युक्त, (२) सरस अस्फूर अलङ्कार युक्त ओर (३) नौरस 
अस्फुट अलङ्कार युक्त रचना मेँ काव्यत्व हौ सक्ता है, पर काव्य में 
चमत्कार यातो रसादि प्र या अलद्कर पर निर्भर है, जहां रसो 
वदां तो अलङ्कार स्फटनदटौ तो काव्यत्वके लिये रसकी स्थिति 
प्रसिहै। च्न्तु जहां रसओौर स्फुट अलङ्कार दोनौहीनहं 
वहां अस्फ़ट अलङ्कार मं चमत्कार नदहोने के कारण नीरस रचनाम 
स्फुट अलङ्कार का होना अवदयक है, अतः हम तौ ( अर्थात्‌ प्रदीप- 
कार ) समभते हैँ करि मम्मट को भी यही अभीष्ट है । 

किन्तु इस विषय म प्रदीपकार का यह विवेचनं हमारे विचार 
म युक्तियुक्त प्रतीत नहीं दोता। क्योकि मम्मराचा्यं ने काव्यम 
रस को सर्वो पदाथं मानते हुए भी कान्य के लक्षण में 
रस का सखतंत्र॒ नामोव्टेख नहीं किया है--शब्दा्थौ" के 
प्रयोगर्मे व्यंग्याथं द्वारा ही रसक्रा प्रण क्ियाहै। ओौरन 
रस का आश्रय लेकर मम्मटने कान्य का विभाग ही क्या 
है। मम्मटनेतो कव्य का सामान्य लक्षण बता कर काव्यके 

% देखिये काम्यप्रकाश्च कौ प्रदीप व्याख्या मे कान्यप्रकादोकः 
कान्य-रक्षण को व्याख्या । 
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अलङ्कार सम्प्रदाय 


तीन मेद--उत्तम, मध्यम ओर अवर ( अधम ) व्यंग्यार्थं के आधार 
पर ही विभक्त विये हैँ अर्थात्‌ व्यंग्य-प्रधान काव्य को उत्तम, गौण- 
व्यंग्य वाले काव्य को मध्यम ओौर व्य॑म्य-रहित अलङ्कारत्मक काव्य 
को अधम बतायादहै। अतएव मम्मर ने जब व्यंम्य-प्रधान ध्वनि 
काल्य के मुख्य मदो मं संलक्ष्यकरमव्यंग्य ध्वनि के अन्तगत वस्तुसे 
वस्तु ध्वनि वारे काव्यो का समविडा क्रियाहैतो वस्तु ध्वनि मं नं 
रस होतार ओौरन स्फुट अलङ्कार दी) एसौ स्थितिमें यदह निर्विवादं 
सिद्ध है कि मम्मट को नीरस ओर अस्फुट अलङ्कार वाली स्वनाम 
भी काव्य स्वीकृत है । अतः काव्यप्रकाश के अन्तिम ( नवौन ) 
व्याख्याकार श्रौ वामनाचायं ने बाल्वोधिनी व्याख्यामं प्रदीपकार के 
मत के साथ मम्मटाचायं कं मतकाजौ स्पष्टीकरण क्रिया, उसका 
खण्डन भी प्रदीपकार को आखोचना के साथहीदो जातादहै। प्रदी 
प्रकार जसे सादिव्यमर्मज्ञो के प्रतिकूल टेखनी उटाना निस्सन्दे 
ट्स नगण्य छेखकर का दुम्साहस हे । संभव टै इस ठेखक का विचार 
टी श्रान्त दौ पर सादित्य-ममेज्ञ विदार्ना के लियि यह विषय विचारणीयं 
अवश्य है । 

मम्मर ने काव्यमें क्रिस प्रदाय को मुख्य मानादहे, इस विषय 
का पिले "काव्य लक्षणः निबन्ध के अन्तगंत कान्यप्रकारोक्त क्थ 
लप्षण के विवेचन म अधिकांश स्पष्टीकरणक्िया जा चूका । 
अतः यां अधिक्र उष्लेख अनावकस्यक हे । हां, गृण ओर अल्द्रार 
के विषयमे मम्मरके मत का यहां अलङ्कार सम्प्रदाय में उन्टेख 
करिया जाना आवश्यक है । 
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संस्कृत साहित्य का इतिहास 


भामह ओर दण्डी ने गुणों ओर अलङ्कारो कौ संभवतः काव्य 
म समानस्थानदियादहै। ओर वामनने गूर्णो को ( रीति गुणों 
प्रदी निभरदहै) काव्य भं स्वे प्रधान स्थान दियादहै। ओर 
उद्धर के पूर्वर्ती अन्ञात आचार्यौ ने गणों ओर अच्ङ्कारो में 
मेद्‌ माना है, क्योकि उद्धटने गृण ओर अलङ्कारो मँ मेद बताने 
वाटे अपने पूर्ववर्ती आचायौ प्रर आक्षेप करिया है। उद्धटचा्यं ने 
कटा हे-- 

"एवं च समवावत्रच्या शोौर्यादियः संयोगव्रच्या तु हारादयः 
दन्यस्तु गुणार्ङ्कारणां मदः । भोजः प्रभरतीनामनुप्रासोप- 
मादीनां चोभयेषामपि समवायत्रत्या स्थितिरिति गड्ड़लिका- 
परवणे वेषां मेदः ¦ 

अर्थात्‌ उद्धर कहता है- जिन विद्रार्नाने गुणो को मनुष्यर्मे 
शौय आदि के समान समवाग्र व्रत्तिवाटे ( नित्य रहने वाठे ) ओौर 
अलङ्कारो कौ हार्‌ आदि आभृषणों के समान संयोग वत्ति वारे (कभी 
साथ ओर कभी अलग रहने वाे ) बता कर गुण ओौर अल्ङ्करों में 
जो मेद मानादहै ब्रह मडियाधसान मात्र दै । क्योकि शौर्यं आदि गृण 
ओर दार आदि आभुषणदौकिक होने के कारण इन दोनों मे मेद माना 
जा सक्ता है । किन्तु काव्यम गृण ओौर अलङ्कार दौर्नौ दही अखौकिक 
होते हैँ अतः इन दोनों करा समवाय ( नित्य ) सम्बन्ध ही है 1" 

किन्तु आचाय मम्मटने न तौ उद्धट के मतान॒सार गुण 
ओौर अलङ्कारो कौ समक्क्षदही माना दहै ओौरन वामन के मता- 
नुसार गृर्णो का काव्यम सर्वोपरि प्राधान्य रही स्वीकार क्रियाहै। 
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अलङ्कार सस्प्रलाय 


मम्मट ने उद्धट के इस वाक्य करो उद्धूत करके इसकी ञालोचना मं 
'इत्यभिधानमसत्‌'# ( यह कहना टीक नहीं ) इस प्रकार कट्‌ कर 
गुण ओर अलङ्कारमेक्याभेददै वह पत्यक्ष दिखा दिया हैन॑ः। 
मम्मट ने-- 
वये रसस्याङ्किनो धर्माः शौर्यादय इवास्मनः। 
उत्फषेहेतवस्ते स्युरचरस्थितयो गुणाः । 
--काव्यप्र० ८।६६ 
दसम गृर्णो को काव्य मँ प्रधानभूत रस के धर्म, रस के उत्कर्षक ओर्‌ 
ररा मँ अचरस्थिति से रहने वलि बताया है)! ओर अलङ्कारो करा 
सामान्य सक्षण-- 
(उपकुवन्ति तं सन्नं येङ्कद्रारेण जातुचित । 
हारादिवदख्ङ्कारास्तऽनुप्रासोपमादयः ॥ 
---काव्यप्र* ८।६७ 


 मम्मट ने काव्यप्रकाद्य फे अष्टम उदास ८६५७ की ब्रत्तिमं 
इस अग्रतरण को स्पष्ट उहुटके नामने नही च्खिादै। पर 
उद्‌भट के 'भामहविवरण' का यदह उद्भरणहै, णसा स्पष्ट उल्लेख 
टेम्चन्द्र ने काच्प्रानुशासन विवकमें (प्र १७) कियाद आर 
कान्यप्रकाश् के व्याख्याकारों नेभीन्साही क्खिादै। 

` मम्मर ने इस विषय को उदाहरण देकर स्पष्ट किया दै। 
हमने भी रसमञ्जरी मेँ इसके उदाहरण दिखाये ह ! यहां विस्तार 
भय से उदाहरण नही दिखाय्रे गे ई! 


१ 4\9 


संस्कत साहित्य का हतास 


यह ल्िखादहै। अर्थात्‌ काव्यम अङ्खी ( प्रधन) रस है। 
ओर दाब्दं एवं अर्थं उसके अङ्गटै। मम्मट के मतानुसार जिस 
प्रकार हार आदि आभूषण मनुष्य के कण्ठ आदि अङ्गा म धारण 
कयि जाने पर प्रथम उसके अङ्ख--क्ण्ट आदि को दोभित करते है 
चमत्कृत करते है, फिर उन चमत्करत॒ अरग द्वारा मनुष्य को शोभित 
करते हैँ, उसी प्रकार शब्द ओर अथं के अलद्कार प्रथम शब्द 
ओर अंको शोभित करते ै--चमच्छत क्रते हः फिर उनके 
द्वारा रस को उपकरुत करते हैँ । ओौर जिस काव्यम रसस्पष्टरूपसे 
नहीं होता है, वदां वे-अलङ्कार-- केवर शब्द या अथंको टी अलक्त 
करते ्ैँ। ओर कटी (किमसौ ऋरव्यर्मे) रस होने प्रर भी विजा- 
तौय ({ अनमेल >) अलङ्कार होने कं कारण उसका (रसका) क 





उपकार नदीं करते । अति मम्मट ने गृण ओर अस्ङर्‌ का 





विभाग इस प्रक्रार बतायादहै 
गुण सल्ङ्कार 
रस के ध्रमं नहीं किन्तु चब्द 


रस॑ के घमं) ओर अथे के अग्थिर धमर, 


रसकं साध नित्य रस के साथ नित्य नदीं रहते 
रहते है । नीरस कार्यो मंभी रहते । 
रस के साथरह कर रस रके साथ रह करमी कभी 
का अवश्य साक्षात्‌ उपकार साब्दाथं के द्वारा रस का उप- 
करतें है, कार करते हे ओर कभी नहीं । 
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अलङ्कार सम्प्रदाय 

मम्मर ने इस प्रकार गुण ओर अलङ्कार मँक्या मेद्‌ है वह 
सष दिखा दिया है । इसकरै अतिरिक्त वामन के बताये हुए गण ओौर 
अलङ्कारो के-- 

काल्यशोभायाः कर्तारो धर्माः गुणाः। तदुतिशयहेत- 
वस्त्व्ङ्काराः । 

-- काव्यालङ्कार सूत्र ३।१।१,२ 

इन लक्षणो मे वामनने गुणो को कान्यके दोभाकारक धमं ओौर 
अलद्कारो को उस गुण-केत रोभा के उत्कप्क बतरखये है, मम्मटने 
इसका भी खण्डन किया है । मम्मर का कटना है -- 

"नसी भी रचना होती है जिसमे शगुण' काव्य की शोभा करने 
वाला नहीं दता है केव अखक्रार करौ स्थिति द्वारा दौ उस रचना को 
काव्य माना जाता है । जसे- 


स्वगप्राप्तिरनेनेव देहेन वरयर्णिनी । 
अस्यारदच्छद्रसो न्यक्रो तितरां सुधाम्‌ ।' 
--कान्यप्र* ८।६७ गरृत्ति 


दस स्वनाम लार रस है किन्तु यां शज्रार रस के अनुकूल "माधुय 
गुण व्यञ्चक्र वणौकी रचना नदीं है अर्थात्‌ वामन, गर्णो को काव्य के 


क ननन =-=, + ~~न ० --------------*-------~-- ~ 


१ इस शोक का अथं यष है फि रूपवती कामिनी मनुष्य कै 
लिषे इसी देह मे स्वगकी प्रासिहै ८( क्योकि ) दसकै अधर का 
रस, अग्रत का अत्यन्त तिरस्कार करता दै । 

११९ 


संस्कत साहित्य का इतिष्टास 


सोभाकारक बताता है वह गुणकृत रोभा इस काव्य में नही है प्रघ्युत 
यहां कटोर वणी की रचना होने कै कारण "ओजः मृण-व्यञ्लक् रचना 
है--जो करि शङ्गार रसम त्याञ्यदहै। ओर वामन, अलङ्कार कौ जो 
गुण-कृत शोभा का अतिशय-कारकर बताता है वद्‌ भी यां नींद 
अर्थात्‌ न यहां अलकारदी गुणकरत शोभाकौ बह्ने वाला े। 
क्योकि जव यहां गुणकृत शाभादी नदीं है तब अलङ्कार गुण-करत 
दभा करौ किस प्रकार वडा सक्ता? निस वस्तु का अस्ति टी 
नदं उसक्रा बहना कंसे संमव टा सक्ता टै १ अनव वामन कं मता- 
नुसार दस धद म काव्यःव नही हा सकता । किन्तु फिर भौ वामन द 
मतानुसार टौ इस पय में विशेषोक्ति " आर व्यतिरेक > अलङकर 
की स्थिति होने के कारण दम प्य में काव्यतव सिद्ध होता दे! अत- 


५-> वामन नै उपमेयमें एक गृुणक्रो हानि कौ कल्पना 
करके शेप गुणों दारा सास्य (समता) च्छीच्छता की जानम 
'वितषोति" आर उपमेय में उपमान को अयक्षा अधिक गुण कहा 
जाने म॑ च्व्यतिरक' अलङ्कार मानाह (दख काच्यालं० सू> 
४।२।५३,२२ ) इस पद्य के पूर्वादधः मं इसी देष हारा स्वत प्रापि 
कथन करक दिन्य-देह ( दवतां के दह) नहाने खूप एक गुणक 
अभाव कौ कल्पना करके खखद्ायक्र आदि शेष गुणां हारा कामिनी 
की स्वर्ग के साथ समता टर की जाने से विशेषोक्ति है । आ।र उत्त 
राद्ध मं अश्वर रस सूप उपमय मं अद्रत रूप उपमान स अधिकतरा 
कहौ जान > व्यतिरक अटकार वामनक ही मतानुखार दै । 
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अलङ्कार सम्प्रदाय 


एव एेसी स्थिति मँ वामन के बताये हुए गुण ओर अलङ्कार दोर्नो के 
नतो लक्षण ही उपयुक्त है, ओौरन गण एवं अलङ्कार का वामन 
क बताया हुआ विभाग ही 1" 
यद्यपि वामन के इस मत कौ पुष्टि प्रतिहारेन्दुराजने भी उद्भट 
के काव्यालङ्कारसारसंग्रह की व्याख्या (प्र ८१, ८२ )मकीदहे। 
किन्तु वामन के मत के साथ उस्रा भी खण्डन दो जाता है। 
(११) मम्मट के बाद रुथ्यक ओौर मंखकने काव्य का लक्षण 
स्वतंत्र न देकर पूर्वाचा्यौ के मत दिखला कर प्वनिकार का मत मान्य 
क्रिया टे। 
( १२ ) चन्द्रालोक प्रणेता जयदेव ने यदयमि अलङ्कार का समान्य 
लक्षण-- 
'हारादिवदर्ङकारः सन्रिविशो मनोहरः । 
----चेन्द्रा० ५१ 
प्रायः मम्मट कं अनुसार ही लिखिादहे। किन्तु जयदेवने अलङ्कारे 
को यहां तक प्रधानतादौीदहे कि काव्यप्रकाशोक्त काव्य लक्षण के-- 
मलङ्ृती कापि" इस अंश पर-- 


"अङ्को करोति यः का्यं शब्दर्थावनटृकृती । 
ससौ न मन्यते कस्मादुनुष्णमनटंकृती ॥ 
--चन्द्रा० १।८ 
ट्स प्रकार आक्षेप करके अलङ्कार-रदित रचना को--चाहे वह रस- 
ध्वनि आदि युक्त भी दो--काव्यत्व नहीं माना है। पर्‌ जयवेच 
१६ १२१ 
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अपने इस मत को अपने च्रन्थमें निभान सका। क्योकि उसने 
आगे चलकर भ्वनि-काय्य के मेदो मे मम्मराचायं के अनुसार दी-- 
सल्ङकारमल्ङ्कारो वस्तु बस्तु व्यनक्ति चेत्‌ । 

५१।\9 
इत्यादि कारिकाओं मँ वस्तु ध्वनिको भी स्वीकार कर जिया है- 
जिसमे अलङ्कार वौ स्थिति नहीं होती ! फलतः जयदेव भी ध्वनिकार 
ओौर मम्मर करा अचुयायी ही सिद्ध रोता दै। 

(१३) सादिव्यदपेण प्रणेता विद्वनाथ ने यदपि अलद्गार का 
सामान्य रक्षण तौ-रब्दार्थयोरस्थिराः ˆ ˆ" (सा द° १०।१ ) 
प्रायः मम्मट के अनुसार ही च्खिा हं। किन्तु काव्य के वाक्यं 
रसात्मकं काव्यं ।' इस लक्षण मँ काव्य को एकमात्र रसमें ही मर्यादित 
कर दिया द, पर त्रिखनाथ को भी अन्ततोगत्वा ध्वनिकार ओर मम्भ 
का अनुसरण करने के चि बाध्य होना पड़ा हे, वस्तु-भ्वनि ओौर 
अलद्काराःमक रचना मे भी काव्यत्व स्वौकार करना पडाटहे। इसके 
मत कौ विस्तरत आलोचना पहिले काव्य-लक्षण के निबन्धमं कौ जा 
चको हं । 

( १४) रसगङ्गाधर प्रणेता हमारे पण्डितराजे जगन्नाथ ने 
रमणीय अथ के प्रतिपादक शब्द्‌ को कान्य मानां है! रमणीयता, 
चमत्कार पर दही निभरदहै। अतएव पण्डितराजके मतानुपार भी 
रस, रसातिरिक्त वस्तु-ष्वनि ओर अलद्कार प्रत्येक मेँ स्वतन््ररूपसे 
ऋव्यत्व माना जा सकता है । पण्डितराज के कहने की रौली भिन्न 
टोने पर भी प्रायः ध्वनिकार एवं मम्मट के मत के अयुकूल दी है, 

१२२ 
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बस, ऊपर के विवेचन द्वारा ज्ञातो सक्ता है कि किस-किस 
आचार्यं ने काव्य मे अलङ्कारो का क्या-क्या स्थान निदि क्ियाहे। 
जो कुछ हो, यह्‌ तौ निविवाद सिद्ध दता है कि प्रायः सभी सुप्रसिदध 
साहित्याचायौ ने काव्य मे अल्रुरों को मदखपूणं पदाथं साना दै । 
आर अलङ्कारो के क्रम-विकास पर भामह, दण्डी, उद्भट, शदट, महा- 
राजा भोज, मम्मट, स्य्यक, जयदेव, विश्वनाथ, अप्यय दीक्षित ओर 
प्ण्डितराज जगन्नाथ ने उत्टेखनौय प्रकाश डाल है। अतएव 
अलङ्कार सम्प्रदाय के मुख्य परिपोषक यदी आचायर है । 
अन्छा, अलङ्कार सम्प्रदाय के प्रकरण म अलङ्कारा के क्म 
विकास के सम्बन्ध म भौ कुछ प्रकादा डाला जाना उपयुक्त ही नहीं 
आवस्यक भौ दहै। क्म-विकासके ल्यि प्रथम यह दिखाया जाना 
उचित होगा करि नास्वसास्त्र ओर अभिपुराण के वाद्‌ भामह आदि से 
पण्डितराज जगन्नाथ के समय तक्र किस किस आचार्य द्वारा कितनी 
संख्या के कौन कौन अल्द्रार निरूपण क्य गये है ओर उन 
अलङ्कारो मे अपने प्रववती आचार्यो वारा निरूपित अलङ्कारो मं परवती 
किस क्रिस आचये द्वारा किस किस अलङ्कार को स्वीकार क्रिया गया 
हे । इसकी सशता के ल्यि यां अलष्कार विवरण तालिकाए दी 
जाती है- 
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अल्कार सम्प्रदाय 


अलङ्कार विवरण तारका सश््या २ 


ट्म तालिका में निम्न लिखित ५१ अलङ्कार पमे हैँ जिनको 
भटि, भामह, दण्डी, उद्धर ओौर वामन दन पचो म करिसौ ने नीं लिखे 
है। इन पाचों के बाद श्रट, भौज, मम्मट ओर स्य्यक के समय 
तक्र नवाविष्करतर्हँ। नमं किसक्रे द्वारा कितने अलङ्कार नवाविष्करत 
किये गये ओर आविष्कारक के वाद्‌ किस-किस ने स्वीकार किये उसका 
विवरण दस प्रकार है-- 


सख्या नाम अर्द्र शट भाज मगम्मर स्य्यक 
१ अधिकं १ विरोधं १ १ 
२ अन्योन्य र्‌ २ २ र 
३ अनुमन र १ ३ ३ 
४ अवसर ् ० © ॐ 
५ असंगति ५ विरोधर्म र र 
६ उत्तर ६ २ ४ ५५ 
७ उभयन्यास ७ अधान्तरन्यासर्म ० 
८ एकावलौ ८ प्ररिकरमें ६ ६ 
९ कारणमाखा ९ देतु मं < 
१० चित्रि ` १० र ८ ८ 
११ तद्गुण 3१ ० ९ २, 
१२ पर्याय १२ ५ १० १० 
१३ परिकर १३ ६ १५ १३ 
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ख्या नम अलङ्कार खर भोज मम्मः स्य्यक 


१४ परिसंख्या १४ ० १२ १२ 
१५ प्रती । १५ साम्यर्मे १३ १३ 
१६ प्रत्यनीक १६ विरोधं १४ १४ 
2. पूवं १.५ ० ० ० 
१८ पिददित १८ ० ० ० 
१९ श्रान्तिमान्‌ १९ ७ १५५ १५ 
५० भवि २० ८ ० < 
२१ मत २१ ० ० ० 
२२ मीलित २२ ९ १६ १५५ 
२३ विषम २३ विरोधमें १.७ १७ 
२४ व्याघात २.४ ० १८ १८ 
२५ विष २५५ = १९ १९ 
२६ सम्मुचय २६ १० २० २० 
२७ सार २७ ११ २१ २१ 
२८ साम्य २८ १२ ० ० 
२९ स्मरण २९ १६३ स्मरति २ २: 
३५ अहेतु ० १ ० ९ 
३१ अभाव > १५ | ० 
३२ अर्थपति ० १६ ० । 
३३ आप्तववा ० १७ ० 

३४ उपमान © १८ ० 
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उपर की दोनों तालिकिार्ओंमे संख्या१ की तालिका मे से 
५२ अलङ्कार है, जो भामह दण्डी, उद्धर आर वामन के समय तक्र 
{लगभग शसा की ९ वीं शाताब्दौ तकर ) निरूपित हो चुके थं । इस 
तालिक्रा द्वारा विदित ददो सक्रताहै क्रि भामह ने ३८, दण्डी ने ३५, 
उद्भट ने ५१ ओर वामन ने ३१ स्वतन्त्र अखद्भार निरूपण कियेर्है | 
ओौरवे किस किस नामके है तथा पूवनिरूपरित क्रिस किस अलङ्कार 
को परवर्ती किस क्रिस आचाय ने उसके सजातीय अलङ्कारं के अन्तर्गत 
मानादहै। ओर हन भ्रम उक्त चारों आचायौ के बाद्‌ किस 
क्रिस नामकेखटनं २६, भोजने ३२, मम्मट ने ४१ ओर स्य्यकः 
ने ४५ स्वीकार कियिदहैं। 

संख्या २ की तालिकामे ५१ अलङ्कार पसे हैँ जो भामह 
दण्डो, उद्धर ओर वामन के वाद्‌ ( ईसाकी ८ वीं दाताब्दी के बाद्‌ ) 
सद्रट, भोज, मम्मट ओर र्य्यकर दारा क्गभग दैसाकौ १२ वीं शतान्दी 
तक निरूपित कयि गयेर्हँ। इस (संख्या? कौ) तालिका द्वारा 
विदितौ सकताहैक्रिं किसक्िसि नाम के अलङ्कार किस क्रिस 
आचाय द्वःरा सवं प्रथम निरूपण क्रिये गये टै ओर उन्म किंस क्रिस 
नाम के अलङ्कार पूर्वत आचायं द्वारा निरूपित प्ररवर्ती आचाय हारा 
स्वीकृत किये गये दह! 

ह्न दोनों तालिकाओं के विवरण दारा यहमभी ज्ञात हौ सक्ता 
है क्रि लगभग शसा की १२ बीं शताब्दी तकः विभिन्न आवायौ द्वारा 
निरूपित अलङ्कारो कौ संख्या कुड १०२ दहै। ओर यह भी ज्ञात 
टो सक्तादहै किं इन १०३ मे करिस-क्रिस नामके रद्रटे ने ५५ भौज 
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ने ५४, मम्मटने ९९ ओौर रय्यकने ८१ अल्कार स्वतन्त्र लिखे 
है । ओर अपने पूरवेवर्तीं आचार्यं द्वारा निरूपित क्िस-किस अलङ्कार 
करो परवर्ती आचार्यं ने सजातीय अन्य अलङ्कारो के अन्तर्गत माना है । 

इन ताकिकराओं मे जिन-जिन आचार्यौ द्वारा निरूपित अलङ्कारो 
की संख्या दौ गू है उसमे ओर उन आचायौके मरन्थोमं दी गद 
अलङ्कारो की क्रिसी-किसी नामाव मं कु न्यूनाधिक अवदय टृष्टि-गत 
होगा। जसे भोजके सरस्वतीकण्ठाभरण मं अच्क वी सृचीमं 
५२ अलङ्कारो के नाम है किन्तु उनमें कु अल्कार पसे रह जिनको 
अन्य आचार्य ने अलङ्कार का विषय नहीं मान कर स्वतन्त्र विषय 
मानादहै। तथा कुछ अल्कारों मं केवल नाम यद्‌ है, एसे अल- 
ङ्ारोंकादइन तालिकाओं मं उव्टेय नहीं क्रियागयादहै। दसी 
प्रकार रद्रटने अपने निरूपित अर्थालङ्कारौकौ चार वगम विभक्त क्रिये 
है, उनकी सस्या ५८्दहे। रिन्तु उनमें कुछ अलङ्कार एक-एक नाम 
के एक से अधिक्र वर्गौ मे रख कर उनक्री भौ रुदरट ने प्रधकरु गणना 
करौ है, एसे अलङ्कारो कौ भी इस तालिकाओं मेँ प्रथक्‌ गणना नीं 
करी गूहे बस, पसे ही अन्य कु कार्णोसे संख्या में न्यूना- 
भिक्रहो गयाहै। 

यह तिक्र^द्ूसा कौ १२ वीं शताब्दी तक्र के विभिन्न आचाय द्वारा 
निषूपित अलङ्कारो की संसया ओर नामावली दन रोर्ना तालिकरर्ओं मं 
दौ गङद्े। इनके अतिरिक्त सन्‌ १२०० ° के बाद्‌ ल्गमग ईसा 
की १८ वीं शताब्दी तकर के उपर्न्ध ग्रन्थो मं विभिन्न रेखर्को दरार 
जो अधिक अलङ्कार लिखे गये हैँ उनका विचरण इस प्रकार है-- 
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१६ जयदेव ने चन्द्रालोक मे ८ राब्दालङ्कार ओर १८ अर्थालष्कार 
सव ८९ अलद्भर लिखि है जिनमे ७३ अलङ्कार पूवे निरूपित है 
जिनका उपर को तालिकाओं मे उत्टेख दो गया है, शोष निन्न लिखित 
१६ अलङ्कार अधिक टै-- 


१ अत्युक्ति ५ असंभव ९ पूर्वरूप १३ विषादन 
२ अनुगण ९ उन्मीलित १० ग्रहेण १४ संभावना 
३ अथानुप्रास ७ उद्यस ११ प्रौदोक्ति १५ स्फुटानुप्राम 
८ अवज्ञा ८ परिकुरकिर १२ विकस्वर १६९ हुंकृति 


„५ विश्वनाथने सादिपयदर्पण मे १२ शब्दालङ्कार ओर ५ 
अर्थाखङ्कार ओौर ७ रसवदादि सब ८९ अलङ्कार जिव हैँ । जिनमे ८४ 
अलङ्कारपः पूर्वाचार्य द्वारा निरूपित दै शेष ५ अलङ्कार अधिक टै-- 


“` चूर निरूपित ७३ अलंकारा म॑-- 

६६ मम्मट द्वारा स्वीक्त ६९ में संकर, संखष्टी ओर 
सृन्रम यह तीन जयदेव ने नौं लिख ह रेष ६९ मम्मर 
कं अनुसार है जिनका नाम ऊपर कौ ताखिकाजां 
द्वारा ्षात ष्टो सकता है । 

५ स्स्यक्र के आविष्कृत १ उल्लेख, २ विचित्र, ३ विकल्प, 
४ परिणाम ओर ५ कान्या्थापत्ति । 

२ आत्त (द््डी-रखित) ओर पिहित (रर लिखित) 

:: पूव निरूपित ८र मे क्श्वनाथ ने ८१ स्प्यक द्वारा स्वीकृत लिखि 
ह आर १ हतु ( दण्डी आद्रि लिखित लिखा है ) 
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३ शब्दालङ्र-- २ अर्थालङ्कार-- 


१ श्रति अनुप्रास १ अनुकूल 
१ अन्दयनुप्रास १ निश्चय 
१ भाषासम 


२ वाग्भट द्वितीय ने काव्यानुश्ासन मे अन्य ओर सपर यह दो 
अलङ्कार नवीन ।टमे हैँ | 

१८ अप्परय दौक्षित ने कुवख्यानन्द्‌ मेँ ७ रसवद्‌ आदि, ९ प्रमा- 
णादि ओर १०२ अर्थालङ्कार सब ११८ अलङ्कार निरूपण क्यि हैँ 
राब्दालङ्कार दीक्षितजी ने नदीं लिखे है । अर्थाल्कारौ मँ ८४ न अल- 


ङकार पूर्वाचा्यौ द्वारा निरूपित हैँ ओर शेष निम्न लिखित १८ अलङ्कार 
अधिक है-- 


१ अनुज्ञा ६ प्रस्तुताङ्कर ११ रन्नावली १५ विशोषरक 
२ अल्प ७ प्रतिषेध १२ ललित १७ व्याजनिन्दा 
३ गृहोक्ति ८ मिथ्याध्ववसिति १३ लोकौक्ति १८ कारकदौपकः 
४ केकोक्ति ९ मुद्रा १४ विधि 

५ निरुक्ति १० युक्ति १५. विवृतौक्ति 


पूव निरूपित ८४ अलङ्कार दीक्षित ने छिखे है जिनका विवरण - 
७९, जयदेव द्वारा छिखित ८९ में दीक्षितने ८ इन्दाकंकार 
१ हुकृति यष्ट ९ तो नदय कखे ओर १ अनुमान 
दीक्षित ने प्रमाणार्कारों के अन्तर्गत लिखा द, 
५ पूर्वाचार्य के निरूपित १ लेद्रा, २ संकर, ३ संसृष्टी, 
४ सृक््म ओर ५देतु जो जयदेव ने नर्ही ङिखि यथे 
त्रै दीक्षित ने लिखि ह। 
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३६ शोभाकर का अल्काररत्नाकर प्रायः अप्राप्य है उसमे सब 
फ्रितने अलक्षर चिलि है, यदह अज्ञात दै । नीचं लिखं ३९ अलङ्कार 
पूर्वाचार्य से अधिक ह जिनका परिचय कविराजा सुरारदान के जस- 


वन्तजसोमूषण दारा मिक्ता दै- 


१ अचिन्त्य ¦ अतिशय ३ अनादर ४ उदाहरण 
५. अनुरति २ अ्ररोह ७ अशक्य ८ आद्र 
९ आपत्ति १० उद्दा ११ उद्रकं १२ असम 
३ क्रियातिपत्ति १४ गृह १५ त्र १६ तुल्य 
१७ निश्चय १८ प्रभाग १९ प्रतिप्रसव २० प्रतिमा 
२१ प्रत्यादेश २२ प्रत्यूह २३ प्रसङ्ग २४ वद्धमानक 
२५ व्यापि ५६ व्यासङ्ग २५ संदैदाभास २८ सजातीय 
व्यतिरेकं 
२९ विकतपाभास ३८ व्रिभ्यामास २१ विनोद ३२ विपर्यय 
३३ विवक २५ वेव्रम्यं ३५ व्यत्यास ३९ समता 


८ यशस्क का अलङ्कारोदाहरण भी प्रायः अप्राप्ये । उसमें 
नीच लिख ८ अलङ्कार नवनि है, जिनका परिचय भी जसव॑तजसमौमू- 
~ [० 
प्रण दारा मिख्ता है-- 
१ अङ्गः २ अप्रत्यनोक ५ अभीष्ट ७ तत्सदराकार 
२ अनङ्ग ४ अभ्यास ६ तात्पयं ८ ग्रतिवन्ध 
२ भायुदत्त ने २ अलङ्कार नवीन च्खिहँं जिनका परिचय भी 
जगरवन्तजसोभूषण द्वारा मिलता है अनध्यवसाय ओौर भङ्गी । 
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१ पण्डितराज ने रसगज्ाधर मं ५ तिरस्कार अलंकार अधिक 

लिखा हे, 
, पूर्ण संख्या ८८ 

इन ८८ अल्करों कं साथ उपरर कौ तालिकां के १०३ 

अलङ्कार मिला देने पर कुर संख्या १९१ होती हे | 
अलङ्कारं का क्रम वका 

अलङ्कारो के कम-विकास प्रर टृष्पात करने प्रर विदित रोता 
ह करि महामुनि भरत करे नाय्यशाल्र मं सवसे प्रथम्‌ चार आर उसके 
वाद अ्भिपुराणमं १६ अद्भारं कौ सख्या अस्द्वारां के आंशिक 
कम-विकास कौ प्रथमावस्था सूचन करती है, जंसा कि प्रारम्भिक, 
कालम दोना स्वाभाविकदहे। उसके वाद्‌ टगभग ईसा की छरी 
राताब्दी के पूवं के ग्रन्थं अनुपलन्ध्रह, फिर भी दस मध्यवर्ती समय 
मं अल्कारों का करम-विक्रास्र अव्य हुआदहे। क्योकि भामह ओर 
भद्रिके म्रन्धोमेजा अच्ङ्कारोकी संख्या३८ दहै, वह भामदटया 
भट्टि द्वारा दी प्ररिद्धित न्हींकौ गङ्‌ है। किन्तु भामह द्वारा 
काव्यालङ्कार में क्रिये गये प्रूववर्तीं बहत से अज्ञात एवं ज्ञात नाम 
आचार्यौ के मतो के उव्टेखसे ' स्पष्टे फि भामह कै पूर्ववती 
अनक आचार्यो द्रारा--जिनकरा समय अज्ञात दै--अल्करोां का कम 
विकास शनःरनः होता रहा दै । भट्टि ओर भामह कै वाद्‌ (सा की 
लगभग छटी शताब्दी कें वाद्‌ ) दण्डी, उद्धट आर वामन के 
समय ( इसा कौ आय्वीं राताब्दी ) तक अलङ्कारं कै सस्या खग 

१ देखिये, प्रधम भाग पष्ट ११०; १११ 
१८ १३५७ 
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भग “रदो गईदहै। यद्यपि यदह परिवद्धित सस्या महत्वपूर्णं नीं 
है, तथापि विपय विवेचन द्वारा कुम-विकास पर बहुत छु प्रकाश 
पड़ता ह ! अतः भट भामह से वामनं तक (ईसा की ८ वौं राताष्दी 
तच ) अलङ्कारो के कूम-विक्रास क्रा द्वितीय काल ह । उसके वाद्‌ 
दसा की नवीं शताब्दौ के स्द्रटसे लेकर महाराजा भोज, आचायं 
मम्मट ओर स्य्यक्र इन चारो आचाय के समय तक्र (सन ११५० ० 
तक्र) असङ्कारों कौ संख्या १०३ तकर प्रह गई है । ओर अलङ्कारो 
के कुम-विकासत का मध्यवर्ती यदौ काठ महतवपरण दहै। उसके वादं 
जयदेव, विरबनाथ, अप्पय्य दीक्षित तथा कुछ अन्यान्य ठेखक ओर 
पण्डितराज जगन्नाथ के समय तक्र ( ईसा कौ १८ वीं शताब्दी तक ) 
अलङ्कारो कौ संख्या यद्यपि लगभग १९१ तक पहुंच जाती दै । 
किन्तु इस संख्या मै बहुत मे अलङ्कार एेसै भौ कृं आचाय ने 
स्वतन्त्रं छिखि दिये हैं जिनमे विलक्षण चमत्कारन दोने के कारण 
उनका अन्य अलङ्कारो के अन्तगतं समवेश् रहौ जता है। इसी 
प्रकार कुछ अलङ्कार पसे भी हैँ जिनमे चमत्कार सवथा न होने के 
कारण सुप्रसिद्ध आचायौ द्वारा स्वकर नहीं क्रिया गयाहै। णते 
अल्डूरोँ का नाम रम्यक के समय तक कातौ उपर कौ तालिकाओं 
द्वारा दीज्ञातदो सक्रतादे। उसके बाद जयदेव के हूंकृति, अर्था- 
नुप्रास, स्फटानुप्रास; विद्वनाथ के पांच, वाग्मर के दोनो, यरास्क के 
आर्ट, भायुदत्त कं दोनो, शौभाकरके ३६ मे ३४९ केवर इन 

९ कोमाकर का उदाहरण ओर असम दो अलङ्कार 
परिडतराज >े स्वीकार किम है । 
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टेगखयक्रौ के ग्रन्थों तक्र ही सीमित रह गये--इनके परवर्ती किसी ठेखक 
ने स्वीकार नहीं किये । इनके सिवा जयदेव ओौर्‌ अप्य द्वारा नवीन 
निरूपित अलङ्कारो को भी काव्यप्रकाश के उदयौत व्यास्याकार नागेश 
भटर ने मम्मर निरूपित अलङ्कारे के अन्तत दिखाने की चष्ाकी 
[न 9 वि ्, 

ह । अस्तु अव यहां अलद्धार-विषयक एक ओौर भी ज्ञातव्य जति 
का उल्टेख किया जाना आवङ््यक दै, ओौर वह दै अलङ्कारो का 


वर्गीकरण । 
अलङ्कारो क्रा वर्गीकरण 


यह पिले कहा गया दै कि प्रत्येक अलङ्कार मे उक्ति-पेचिन्य 
अर्थात्‌ वर्णन करने की रोली विभिन्न रहती दहै। एसा होने परभी 
अलङ्कारो के कु मूल-तत्व पसे हैँ जिनके आधार प्र सजातीय 
अनेक अलङ्कारो का एक-एक समूह अपने मूल-तत्व परर अविरुम्वित 
हँ। उन भमूर-तत्वौं के आध्रारं पर अलङ्कारो को भिन्न-भिन्न 
समूह मे वियक्त क्रिया जास्करता है। दस विषय पर रद्रट के 
(ईसा की नवीं शताब्दी के ) प्रथम किसी आचाय ने रक्षय नहीं दिया । 
सबसे प्रथम सुद्र नै अपने निरूपित अर्थालङ्करों कौ वास्तव, ओौपम्य, 
अतिशय ओौर द्टेष इन चार मूलत्व पर चार श्रणिये¡ मेँ विभक्त 
कियादहै। रश्द्रट क्रा वर्गीकरण मूलत्व के आधार पर होने पर 
भौ मदस्व-पूणं नरी, क्योकि मूट-तत्वों का विभाजन यथाथ न्हींद्य 
पाया है) अतएव यहां उसका विस्तृत बिवरण देकर विस्तार करना 
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अनुपयुक्त दै" । सदर > पश्चात्‌ स्थ्यक ने अलङ्कारस्स्व्मे जो 
अलङ्कारो का वगीकरण करिया हे वह मूल-तत्वो के आधार पर यथाथं 
होने के कारण अभिक सखष्ट ओर उपयुक्त है । 
रूप्यक ने अपने निरूपित अर्थाखङ्करो में निम्न छिखित अलङ्कारो 
करो सात वगौ मेँ इस प्रकार विभक्त किया है-- 
रप अलङ्कार साटृश्य-गभे या उपमागमं ` 
% भेदाभेद तुल्य प्रधानः -- उपमा, उपमेयोपमा, अनन्वय 
ओर स्मरण । 
८ असद प्रधान^-- 


१ इसका स्पष्टीकरण तेखक ने अपने काल्य कल्पदर्‌ म के तृतीय 
संस्करण के द्वितीय भाग अलंकारमश्नरी कौ भूमिका मँ कियाद, 

२ इन २८ अरकारों का वीजभूत मृल्-तत्व साधम्य (उपमा) 
है। साधर्म्य का वर्णान तीन प्रकार से होता दै-- भेदाभेद तुल्य 
प्रयान, अमद प्रधान ओौर मद प्रधान । साधम्यं कहां शब्द द्वारा 
स्प कहा जाता है ओर कीं गम्य ( चिपा हज ) रहता ई । 
अतएव जिस-जिस अदंकार मं जिस-जिस प्रकार का साधर्म्य रहता 
है, उसके अनुसार इनका अवान्तर वर्गीकरण भी किया गया द, 

३ इन चारों अलंकारो मे उपमेय ओर उपमान के साधर्म्य 
मं मद्‌ ओर अपेद कुर नहीं कहा जाता ह तुल्य प्रधान साधर्म्य 
रहता दै । 

४ इन आरो अखंकारों मे उपमेय ओर उपमान कै साधर्म्य 
मं जमद्‌ कहा जाता है । इनमें भी सपक आदि ९ मे उपमेय मे उप- 


५० 


अलकार सस्प्रनाय 


६ भारो प-मूर--रूपकः, परिणाम, सनदरेट, भ्रान्ति 
उत्रेख ओर अपन्हुन्ति । 

२ अध्यवसाय मूढ--उसेश्षा ओर अतिशयोक्ति । 

१६ गम्यमान मौपम्य-- 
२ पदाथंगत २--तुत्ययोगिता ओर दौपक्र । 
३ वाक्याथगतर - प्रतिपस्तूपमा, ट्रन्त ओर निदर्शना 
१ भेदं प्रधान" - व्यतिरेक, सटोक्ति ओर विनक्ति । 
२ विरोपण वेचिन्रय<-- समासोक्ति ओर परिकर । 


मान का आरोप किया जाता है अतः आरोप मूल सादण्य हाता दै 

ओर उत्प्रेक्षा मँ अनिश्चित रूप से एवं अतिशयोक्ति मे निश्चित खूप 
से उपमेय में उपमान का अध्यवसाय किया जाता है, अतः अध्य- 
वसाय-भूल साद्य होता ह । 

१ इन १६९ अलंकारं मे उपमेय-उपमान भाव या सादभ्य 
शब्दं द्वारा नहीं कहा आता किन्तु गम्य ( छिपा ‡ रहता हे । 

२ इन दोनों म उपमेय या उपमानोंका या दौनोंका 
सादण्य एक पद्‌ मे कहा जाता है अतः पदार्थ गत गम्य सादण्य 
रहता ई । 

३ इन तीनों मे वाक्य के अथ मे गम्य सादण्य रहता दे । 

४ इन तीनों मँ उपमेय उपमान कै साद्य म मेद्‌ पूर्वक 
गम्य सादश्य रहता दै । 

५ विनोक्ति को, सहोक्ति क विरोधी होने के कारण इस चं 
मे रक्खा गया दै । 

६ इन दोनों म विशषेषण-वेचित्य-गत गम्यसादण्य रहता दै । 

१४१ 


संस्कत साहित्य का इतिहास 


+ ५ ^~ 


५ विशेषण विरेष्य बेचिन्य?-- देष । 

१ अप्रस्तुनप्रशंसा (समासोक्ति के विरुद्ध होने के कारण) 

१ अर्थान्तरन्यास ({ अप्रस्तुतप्रशंसा का सजातीय रोने 
के कारण) 

पययिक्त व्याजस्तुति ओौर आक्षेप -- गम्यत्व-वैचित्य होने 





९; 


के कारण इसी वर्म म रख गये टे) 

१२ विरोध मृ । इनका सूल-करण विरोधात्मक वर्णन है-- 
विरोध, विभावना, विशेषोक्ति, सम, विचित्र, अधिक्र, अन्योन्य 
विरोष, व्याघात, अतिशयोक्तिः ८ करर्यकारण पौवापय विपर्यय ) 
असङ्गति ओर विषम ¦ 

 शरद्भुखा बन्ध मूख । इनमें शङ्कला (सांकल) कौ भाति एक पद 
या वाक्य का दुसरे पद्‌ या वाक्य के साथं संबन्ध रहता दहै । 
कारणमाला, एकावटी, माखादीपक ओर सार, 
३ न्याय मूल ।येत्तकं न्याय के आध्रित दै 
काव्यलिङ्ग ओर अनुमान 
८ काव्य म्याय मूल-- 
ग्रथासंख्य, पर्यायः, परित्रत्ति, अर्थापत्ति, विकल्प, परिसंख्या; 
समुचय ओर समाधि । 

१ तेष मे व्रोप्य ओर विशेषण दोनों के यैचित्य में गम्य 

साद्य रहता दै । 

२ रुय्यक्छ ने अतिशयोक्ति कोर वगो मे रक्खापरेएकतो 
जध्यवसाय मूर वर्ग म ओर दूसरे विरोध-मूल वर्ग में ! 


॥ १.४२ 


अलंकार सम्प्रदाय 


च~ ^ ~ +न ~ च + ~ ` ~~ --**- 


७ टोकन्यास-- 
प्रत्यनीक, प्रतीप, मीलित, सामान्य, तद्गुण, अतद्गुण, 
ओर उत्तर । 
३ मूढाथ प्रतीति । यह ग़ अर्थं की प्रतीति पर निर्भरह 
सृक््म, व्याजौक्ति ओर वक्रोक्ति 
नके अतिरिक्त नीचं लिखं अलंकरो को क्रिसी वम मे त्रिभक्त 
नटीं किया दै-- 
२ मिधरित--संकर ओर संसष्री । 
३ स्वभावोक्ति, भाविक ओौर उदात्त । 
७ रत, भाव संबन्धौय-- रसवद्‌, प्रय, ऊरजस्वी, समाहित, भवेद, 
भावसन्धि ओर भाव-शवर्ता । 
अलङ्कारो के टक्षण र उदाहण 
दस विष्रयमें भी सस्त के प्राचीन आचायौ क्रा प्रायः मतभद्‌ 
है। अतएव इस विषय पर भी संस्कत के कु सुप्रसिद्ध ग्रन्थों मं 
महपूर्ण आलोचनात्मक विवेचन क्रिया दहै । जिनमे पण्डितराज का 
रसगद्भाधर विशेषतया उत्टेखनीय दे । हिन्दी भाष्र के प्राचीन या 
आशरुनिक साहिल ग्रन्थो मे इस विषय प्रर कुछ मौ प्रका नहींडारा 
गया है । दन प्रक्तिर्यो के लेखक के हिन्दौ के अल्क्रारमश्नरी ग्रन्धं 
( कान्यकव्पद्र.म के तृतीय संस्करण कै द्वितीय भाग) मे इसी जलो- 
चनात्मक शेटी द्वारा इस पिधय फा भी विस्तृत विवेचन किय गया है ! 
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संस्कृत सादहिय का इतिष्टास् 


रीति सम्प्रदाय 


"रोति" शब्द रौ धातुसे बना है-- रौद गतौः। कान्य में 
"रीतिः दाब्दं मर्मका पर्याय माना गयादहै। महाराजा भोजने 


कदा है-- 
"वेदर्मादिकरतःपन्थाः काव्ये माग इतिस्मृतः । 


रीद्गताविति धात्रे; सा व्युत्पस्या रीतिरुच्यते ॥ 
--सरस्वतीकण्ठा ° २।५७ 


इसकी व्याख्या म कटा टै-- 


'रियन्ते परम्परया गच्छन्त्यउनयेतिकरणसाधनोऽयं 


£ 
रीति शब्दौ मागपर्यायः । 
रीति सम्प्रदाय कं प्रधान प्रतिनिधि वामनं रीति" का स्पष्री- 
करण इस प्रकार किया है-- 


“विशिष्टापदरचना रीतिः} भविशेषो गुणात्माः | 
--कान्यारङ्कारसूत्र १।२।७-८ 


अर्थात्‌ विशेष प्रकार की माधुयं आदि गुण युक्तय वाली रचना कौ 
रीति कहते हैँ । अतएव शरीति' गणो पर दी अवरुम्नित रहन के 
कारण प्रथम गुर्णो कं विषय में विवेचन किया जाना आवद्यक हे । 


#॥ १.81 


रीति सम्प्रदाय 
गुणों का महत्व 


गुणो का निहूप्रण तो प्रायः सभौ साहित्य ग्र््थोमंहै, किन्तु 
कुछ प्र्न्थो म गुर्णो क्रा महत्व भी प्रदरित क्रिया गया है । अभिपुराण 
मे कटा है -- 


+मलकृतमपि प्रीत्य न काव्यं निगुणं भवेत्‌ । 
वपुष्यरुलिति स्त्रीणां हारो भारायते परम्‌ | ' 


अध्याय ३४६।१ 
आचायं वामन ने गर्णो का महत्व प्रदरित करते हुए कदा है-- 


“युतरतेरिवरूपमङ्खकान्यं स्वदते शुद्धर.णं तदप्यतीव। 
विहितप्रणयं निरन्तराभिः सदख्ङ्कार विकरूपकल्पनाभिः ›‡ 


१ अरुकार युक्तं भी काव्य गुण-रहित षो तो प्रीति-जनक 
( मनोरञ्चक >) नहीं हो सकता, जसे कुरूपा स्त्रीक हार आदि 
आभूषण केवल भार रूपहोतदह। 

२ युवतीके रूपके समान कान्य, अरुंकार-रद्टित ( युवती 
पक्ष मे दार आदि आभूषण ओर काव्य-पक् म उपमा आदि अर 
कार रहित ) भी केवल गुण युक्त ( युवती पक्ष मेँ शारीनता आदि 
ओर कान्य-पश्च मे .ओज' आदि गुण युक्त ) रसिक जनों के चित्त 
का आकर्षक होता है । ओर वह गुण युक्त (कान्य यासख्रीका 
रूप ) अल कारों से युक्त होने पर अत्यन्त आकर्षक हो जाता द । 
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यदि भवति बचश्च्युनं गुणेभ्योवपुरिव योवनवन्ध्यमङ्कनायाः । 
अपि जनदधितानि दुभगव्वं नियतमंकरणानि संश्रयन्ते ॥ ` 
--कान्यारंकारसूस्र ३।१।२ बृत्ति 


महाराज भोजने भी कटा है- 


सलंकरतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवजितम्‌। 
गुणयोगस्तयोमंख्यो गुणालङ्कार योगयोः ° 
--सरस्वतीक० १।५९ 


गुणां का लक्षण 


अच्छा, अब यह स्पष्ट करना आवद्यक है किकाव्यर्मे गुणः 
किसको कते है। नात्यराख्रमे गुर्णो का ख्क्षणन लिख कर दोषो 


१ अनेक खुन्दर आभूषणं से युक्त भी जिस प्रकार कामिनी 
का शरीर यदि श्षालौनता आद्रि गुणोंसे रहित हयौ तोदुर्भग 
होता है, उसी प्रकार उपमा आदि अलकारों से युक्त भी काव्य 
यदि ओज आदि गुणों मे वजित होतो दुर्भग ( आनाद्रणीय ) 
होता है । 

२ अरकारां से युक्त भी गुण-रहित कान्य चित्ताकर्षक नहीं 
श्टोता अतः काव्य का गुण ओर अरूकारों कै सम्बन्ध मँ गुणों से 
युक्त होना परमावण्यक दै । अर्थात अल कार चिन भीहोंषर 
गुण अवश्य होने चाहिये 


ॐ 
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रीति सम्प्रदाय 
केः विपर्यय को गुण बताया गयारहै। ओर अप्निपुराण मे गुणका 
लक्षण यह क्खा है-- 


प्य; काव्ये महतीं छायामनुगृहणात्यसतौ गुणः ।' 


-- २४९।९ 


गुण वह है जो काव्य मे अत्यन्त दौभा करौ अनुगृहीत करता 
हे। अर्थात्‌ काव्य को अच्यन्त शोभित करता है बह गुणदहै। 
अपिपुराण के बाद भाम, दण्डी ओर उद्धटने गणका खक्षणनद्री 
सतायाद्े। ओौरन गण ओौर अल्ष्कार मँ कुछ भेद टी बताया दैः 
जसा करि अलंकार सम्प्रदाय के अन्तर्गत दिखाया गयादहै। अगि 
पुराणम गणको काव्य का शोभा-कारक बताया गया दहे । ओौर दण्डी 
ने अल्कारों कौ भी काव्यको रोमित्त करने वे धरम चतायै । 
दण्डी ने कटा है-- 


"काव्यशोभाक रान्धर्मानलद्भागान्‌ प्रचक्षते ॥ 
--काल्याद्‌ ° २।१ 


जब गुण ओर अलङ्कार दोनो दी काव्यके योभा-कारक माने गयेतौ 
ग्रश्नटोतादहै ॐ इनम मेददहीक्यारटा? फिर इनके प्रधक्‌-पथय्‌, 
नाम क्यौ रक््ले गये १ किन्तु आश्चयहे कि इस म्रश्च प्रर उपलस् 
ग्रन्थों मेँ वामन के प्रथम किसी सादित्याचायं ने रक्षय न्हींदियादहे। 
सवं प्रथम वामनने टौ काव्याकंकारसूत्र में गरो ओौर अख्कारो में 
क्या मेद है इस विषय मे अपना मत प्रकट किया हे। 
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वामन का मत 
वामन ने- 
(काग्यशोभायाः कर्तारोधर्मां गुणाः ॥' 
(तद्तिशयहेतवस्त्वलङ्काराः ॥ 


--कान्यालङ्कारसूत्र ३।१।१,२ 


इन दो सृप्र में गृर्णो को काव्यके शोभाकारक धमं ओर अलङ्कारं 
को उस गुण-कृत शोभा के उत्कषक ( बढ़ने वाले ) बताये हैँ । ओर 
दन दोनो स्त्रां कौ- 


ये खलु शब्दाथयोधंर्माः काव्यशोभां कुवन्ति ते गुणाः । 
ते घौजः प्रसादादयः । न यमकोपमादयः ¡ कंवल्येन तेषाम- 
कान्यशोभाकरत्वात्‌। ओजः प्रसादादीनां तु केवलनामस्ति 
काव्यशोभाकरत्वमिति । 


दस वर्तिमे कहा रै कि "केवल गुण काव्य के रोभाकारक हैँ केवल 
अलंकार नदीः । अर्थात्‌ वामन दौ बत कहता है--एक तौ यह क्रि 
जिस रचना मेँ केवल गुणः दो बह काव्य मानाजा सक्ता रै, ओर 
दूसरी बात यह करि जिस रचना म केवल अलङ्कार हां वह 
काव्य नही माना जा सकता। इन दोनों बरतो मँ वामन की दूसरी 
ब्रात के विषय म अलङ्कार सम्प्रदाय के अन्तर्गत यह दिखाया 
जा चका है। (ष ११९२१) कि वामन का यद 
मत॒ सवथा निस्सार है । अबे वामन कौ प्रथम बात 
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च न+ + ५८ ५ 


की भी निस्सारता आके विवेचन द्वारा कान्य-मर्मज्ञो को स्वयं 
विदित हो जायमी । 

वामन के इस मत की आलोचना कं लिये अब क्रमशः वामन के 
गुण विष्रयक सभी मतौ पर विवचन किया जाता है-- 


गुणों को संख्या 


गृर्णो कौ संख्या के विषय में भी मतमददहै। महामुनि भरतने 
१० गुण निरूपण क्रिये है--(१) व्टेष, (२) प्रसाद, (३) समता, 
(४) समाधि, (५) मानूर्य, (£) ओज, (७) पद सौकुमार्य, (८) 
अथव्यक्ति, (९) उदारता आर (१०) कान्ति। अभिपुराण में शब्द्‌ 
के ७, अयेके६ ओर शब्दाधं उभयके ६ इस प्रकार १९ गुण 
निरूपण क्रिये गये हैँ । आचार्यं दण्डीने गर्णो के नाम ओर संस्या 
तो भरतमुनि के अनुसार ही ल्खीदै क्रिन्तु गुर्णो के कम ओर 
लक्षणो में बहुत कुछ परिवतेन कर दिया है । वामन ने शब्द के १० 
जओौर अथं के १० गुण बतयेदहैँ। ओर महाराजा भोज ने शब्द 
कै २४, ओर अथके २५४ गणौ का निरूपण क्रिया दै। 


एक श्रेणी के आचायौ ने गुर्णो की संख्याम जन क्रि इस प्रकार 
ग्रधिकीदहै, तो दृसरी श्र॑णो के भामह आदि ने केवल माधुय" ओजः 
ओर श्रसाद' यही तीन गुण बताये हैँ । 

गुणो की इस विभिन्न संख्या के विषय मे आचाय मम्मर के 


पूर्ववत ग्रन्थो मेँ श्वतन्तरता का साम्राज्य प्रतीत दोताहै। इस 
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विषय पर संभवतः प्राचीनाचा्यौ द्वारां गम्भीरे विचार नदीं शिया ग्या 
है। वस्तुतः ध्यान पूरक देखा जाय॒ तो नाथ्वशाश्न ओौर दण्डी के 
निरूपरित गुर्णो का अभिकाम जिस प्रकार वामन के निरूपित १० 
गणो में समावेश हौ जाता है उसी प्रकार महाराजा भोज द्वारा निरू 
परित गुणां का भी प्रायः अधिकाड मं वामन के निरूपित गृणा मे समा- 
वेशा दो जाताहै-- केवल नाम मात्र का मैदं रह जाता दहै) अताण्व 
आचार्यं मम्मट ने वामनकेमतकीद्ी आलोचना कीदहै। मम्मट 
ने अपने पूववर्ती आचार्य के विभिन्न मर्तो पर विचार करके भामह 
के मत को सारभूत समम कर उसो के अनुसार केवल तीनदही गण 
माधय, ओज ओर प्रसाद स्वीकार कयि दँ! ओौर वामन के बते 
हुए शब्द के (१) ओज, (२) प्रसाद, (३) रटेष, (४) समता, (८) 
समाधि, (६) माधुय, (७) सौकुमाय, (८) उदारता, (९) अथव्यक्ति 
ओर (१०) कान्ति इन दश गणो मे बहुतसे तो मम्मट ने अपने 
स्वौकरत तौन ( माधय, ओज ओर प्रसाद ) गुणों के अन्तगमत ओर 
दाष, दोष के अभावस्य एवं दोप रूप स्पष्ट सिद्ध करके दिखा दिये 
टै! मम्मट का कहनादहै वामन कै बताए हुए इदटेष, समता, 
उदारता, प्रसाद ओर ओज दन पाचोका हमरि स्वीटरत ओज को 
भ्वनित करने वाटी रचना में अन्त्भवि हौ जता है! ओर मावुय 
हमारे स्वीकृत माधू्यं कौ अभिव्यज्ञक-रचनाहै । ओर बवामनने 
जो समताः नामका गुण मानाहै व्ह दोषरूपदहे, नकि गुण क्योकि 
समता कौ सव्र स्िति अनुचित है--प्रतिपाय विषय की उद्भ 
टता ओर अनुद्धटता के अनुसार एक दी पद्य मे भिन्न-भिन्न रोली का 


॥ ~ 
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प्रयोग किया जाना आवद्यक है--न कि सरव॑त्र॒ समता । ओौर वामन 
ने जिनको कान्ति ओर सुकुमारता" गुण बताया है, वे प्राम्यत्र ओौर 
कष्टत्व दोषो के अभाव मात्र हैँ,न कि गृण, क्योकि काव्यमें उक्त 
दोनो दो्रोँकोदृर कर देने पर कान्ति ओर घकुमारता की स्थिति 
स्वयं हो जाती है । अब रहा अथैव्यक्तिः सो हम श्रसाद्‌" गुण को 
मानते है, तव उसक्रौ आवद्यक्रता दी क्या रष्ट॒ जातौ है--अथं व्यक्ति 
का अर्थंहै अर्थं का स्पष्ट सुगमता पूवकं ज्ञान दोना, वही तौ प्रसाद 
गृण है ।' 

हसी प्रकार वामन ने अर्थं के भी १० गुण बताये हैँ, जिनके नाम 
शब्द के गणो के अनुसार द है किन्तु आचायं मम्मर कहते हैँ-- 

"वामन के निरूपित अथं के गुर्णो मँ रलेपष्र ओर ओज के प्रथम 
चार मेद्‌ तौ विचित्रता मात्र है, अतः इनको गुण नहीं कह सकते, 
यदि रती विचित्रनाकोदही गरुण मानचिया जायत अर्भ वंचित्यतौ 
प्रत्येक इलोक में रहता है-उन सभौ को गुणस्तीकार करठेनेर्मतो 
गर्णे कौ संख्या कौ गणना ही न हो सकेगी । ओौर वामन ने अधिक 
पद्‌ न होनैको ्रसाद' गण ( प्रयीजक्र मात्र परिग्रहः प्रसादः- 
काण्ल० सूत्र ३।२।३ ) । उक्ति-वेचित्य को माध्य ( 'उक्ति- 
वैचित्यं माधुमम्‌ २।२११ ) कठोरता न होनेकों सोकरमार्य 
( अपारुष्यं सौकुमार्यम्‌ ३।२।१२ ) म्राम्यता म होने को 
'उदारताः ( 'अग्राम्यत्वमुदारताः ३।२।१३ ) विषमता न 
होने को समता--( 'अवषभ्यं समता" ३।२)५ ) ओर पदों का 
साभिप्राय दोना “ओज' गृण का पांचवा भेद -( साभिप्रायत्व मेवच 
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३।२।२ ) बताया है, किन्तु यद्‌ सब क्रमशः अधिकरपदत्व, अमञ्जल रूप 
अद्लीखत्व, ग्राम्यत्व, भप्नपरच््मतव ओर अपुष्टाथत्व रूप दोष के अभाव 
मात्र है, अर्थात्‌ उक्त दौषनदहोनाद्ी इनका स्वरूप है, तब इनको 
दोष के अभावौ कहे जासकते हैन कि गृण । ओौर वामनने 
स्वभाव के स्पष्ट वणेन करने करो अधं व्यक्ति माना हे--( "वस्तुस्व- 
भावस्फटत्वमथव्यक्तिः' ३।८।१४ किन्तु यह स्वभावोक्ति अलङ्कार 
है--नकि गृण । वामननजौ रस के शफ््तया प्रतीत दनि मं 





कान्तिः गृण माना दहै--( 'दीक्रसत्वं कान्तिः ३।२।१२ ) 
वह रस, भ्वनि तथा गणीभूतव्यंग्य रसवत्‌ अलंकार आदि का विषय 
है-नकिगुण। ओर जौ 'समाधि' गुण बतलायाहै, वह कवि के 
अन्तःकरण मेँ रहने वाटी ज्ञान स्प वष्तु है अतः वह कव्य का 
कारण है-न कि गृण अतएव वामनोक्त अथं के दर्शो गृण, गुण नहीं 
माने जा सक्तं” । 
आचार्यं मम्मर के प्रतिपादित दस मत का महत्व ओर इसकी 
सर्व-मान्यता का सर्वोपरि प्रमाण गहै कि हेमचन्द्र, विश्वनाथ जसे 
सुप्रतिद्ध आखोचक ओर सादित्याघायौने मम्मटर के स्वीकरुत तीन 
गुण-- माधुय, ओज ओर प्रताददी स्वीकार क्वि हैँ! यहतौ 
हुआ गृर्णो कौ सख्या का विवचन अब यह वि्ैचनीय हे कि-- 
कान्य मे गृण क्या पदाथ हृं 
मम्मरटाचायं न गरणा का सामान्य रक्षण- 
शयं रस्यस्याद्भधिनो धर्माः शौर्यादय इवात्मनः । 
उत्कपदेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणाः । 
--काव्यप्रकादा ८।६६ 
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गह च्खिादहे। अर्थात्‌ शुणःरसके धमे, रसके उक्षे के हेतु 
आर रस मेँ अचल्ध्ितिसे रहने वेह । गुणों को रसके धमं 
दसय का है कि जिस प्रकार श्युरता आदि जीवात्मा के धमं हँ उसी 
प्रकार माधुयं आदि गृण काव्य के आत्मा स्थानीय रसके री 
घमं हैँ ( रसमेंदीरस्हतेदै)नक्रि वण रचनाम) तथा उत्कष के 
हेतु इस व्यि काद करि जिस प्रकार शूरता आदि गण आमां 
अन्य अश्र पुरूषो की अपेक्ता बौर पुरूषो का मत्व प्रकट करत दँ 
उसी प्रकार गण मी काव्यक मुख्यत रसम उत्कष करते हुए 
रस~-रदित काव्य की अपेक्षा सरस काव्य क्रा महव प्रकट करतें दै । 
ओर गणो को रस मं अचलस्थिति वटे इस ख्यि कटा क्रिगृण 
रस कः साथ निरन्तर रहत ह--जदां रस दोगा वहां गण अवद्य 
टागा। यदि गूर्ण कौ केवट रस के उत्कषक माच कदटयजातातो 
गृणा के ल्चण कौ अरुकरां मं अतिव्याप्चि हा जती क्यकि रस के 
उत्कत्क तौ प्रायः अस्कार भीते क्रिन्तु सवन न्ह । आर 
यदि गुणौ कौ रसकं केवल ध्रमं कटे जतितौ रसम ृ्वारत्वे आदि 
घर्म भी रते हैँ, इसस्मि गुणों कै लक्षण में रस के उत्कपक' सस के 
धर्म' ओर "रस म अचलस्थिति वाटे" यदह तीनां बात कही गदे 
गणो के इस लक्षण द्वारा गुण ओर अस्कार काभेद भौ स्पष्टो 
जाता दहे । 

‰ इसका स्पश्रीकरण उदाहरण देकर लेखक नं अपने काध्य- 
कल्पद्‌ म के तृतीय संस्करण के प्रथम माग--रसमश्नरी में 
क्रिया दै | 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 
मम्मट ने गुणं के सामान्य लक्षण के बाद्‌ अपने स्वौत तीन 
गणो मे ममाचुर्य' गुण का लङषण-- 
'अल्हादकत्वं माधुयं शङ्गारे द्ुतिकारणम्‌ । 


करुणे बिप्रम्भे तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ ।' 
--का°्प्र० ८१६८-६ 


यह छिखादहै। अर्थात्‌ जिसके कारण चित्त द्रत दौ जाता है-- 
आदरप्राय हो जाता है--पिघल सा जाता है--उस आल्ाद विशेष. 
का नाम मधयं गुणदहे। अर्‌ वह ( माधय ) सम्भोग -ष्गार से 
कर्ण रसमे, करुण रस से विप्रलंभ-ग््रार मे, ओर विग्रलंभ-श्नार 
से शान्त रस मे अतिशय युक्त रहता है करयोक्रि करुण, विप्रटंम आौर 
शन्त रस मँ माधय दवारा चित्त करमशः अधिकाधिक द्रूत हौ जाता 
है । ओर .ओज' गुण का लक्षण-- 


.।* यहां 'आल्हादविज्ञेष' इसलिये का गया है क्र आ्हाद्‌ 
रूपतो सभी रसद किन्तु श्द्धार, करुण ओर्‌ दान्त रसात्मक 
जिस आर्हादवि्नोष से चित्त द्रवीभूत हो जाता हे, वह माध्य 
गुण है । काव्यप्रकाश की इस कारिका में जो (आदर्हादकः शब्द्‌ 
है उसका अथ यहा आराद्‌ करने बाला नहीं खया जा सकता । 
क्योकि “रसः स्वयं आल्हाद्‌ सूपर्है--न कि आर्हाद्‌ कै कारण 
अतएव यहां "आर्हादक' पद्‌ है वह स्वार्थ म क' प्रत्यय होने के 
कारण आर्हाद्‌ का ही वाचक है । 
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"दीप्ट्यात्म विन्तरतेरहतुरोजो वीररसस्थिति। 
गोभत्सरोद्ररसयोस्तस्यापिक्षयं क्रमेण च} 
--कारप्र <८।६९-.७० 


ग्रह लिखादहै। अर्थत वीररस मजो उदीपक्ता रूप एक धर्म 
रहता दै, जिसके कारण चित्त ज्वछित जसा हो जाता है, उसका नाम 
ओज गृणदहै। ओर उस (ओज) कौ वीर रस मेँ स्थिति रहती 
है ओर वह (ओज) वीर रस से अधिक बीभत्व रस मे, ओर 
वौ भत्स रस से अधिक रौद्र रसर्मे रहताहै। ओर प्रसाद गृण 
ऋ लक्षण-- 

'शुष्केन्धनापिवत्स्वच्छनख्वत सहस्व यः| 

व्याप्नोत्यन्यत्‌ प्रसादौोऽसौ सवत्र विहितस्थितिः ॥ 


---क्ान्प्र० ८।.५८.-५१ 


यट ज्खिादहे। अर्थात्‌ जौ सूखे इईघन मे असि को भति ( रौद्रादि 
रसो मं) तथा स्वच्छ वख्र्मे जल कौ भांति ( शग्गारादि कोम 
रसो म) चित्तको सदसारस सेव्या कररदैतादहै, उस विकासक 
रूप रसकं धरम कौ प्रसाद्‌ गुणकटते दहं! ओर इस ( प्रसाद्‌ गुण) 
कौ समी रसौ म स्थिति रहतौहै। 

दन लक्षणो द्वारा स्पष्टे कि मम्मटाचायं गुणौ कौरसके धर्मं 
मानते हैँ न कि वण-रचना के । 

क्रिन्तु वामन गर्णोकोरसरके धर्म न मान करजः प्रसाद्‌ 
दटेष ` ` " "` ( काज्सु० ३।१।४ ) इस सूत्र म गुर्णो की र्ति पद- 
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रचना मे बताता दै । अर्थात्‌ विराष-त्रिरोष वणौ ( अक्षरो ) के प्रयोग 
ओर छोट बहे समास आदि की रचना मेँ गुणो का रहना बताता 
है किन्तु इसक्रा खण्डन करते दुषु मम्मर क्रते है क्िगुर्णो का 
वास्तविक संबन्ध रसोांकेसाथहै,न क्रि वर्णात्मक रचना के साथ । 
क्योकि मधुर गुण के कारण तौ चित्त व्रवीभूत दौ जाता है । मधुर वणौ 
कीर्चनाकोदही यदि माधुयं गुण माना जायतो मघुर वणौ कौ 
रचनातो वीर" आदि रसोमेभीदहौ सक्ती है, फिर सी रचना 
के वीर रम्र आदि के काव्य द्वारा चित्त द्रवौभूत क्यां नही टौता! 
इसी प्रकार कठोर वणौ की रचना ्धारसरसके काव्यम भी कटीं 
कहीं देखी जातौ है किन्तु उसके द्वारा चित्त दीप्र-ज्वलित जंसा नही 
होता, अताव सिद्ध दोतादहै करि गर्णो की वास्तविक स्थिति वणं रच- 
नादि मे नीं । आचाय हेमचन्द्र आदि भी मम्मट क मतानुसार 
गुणों का वास्तविक संबन्ध रसां के साथी मानते है । यदि यद 
कहा जाय करि वणौ के साथ गुणां का संबन्ध वास्तविक नहीं तौ 
फिर खोग णसा क्यो कटतेहै क्रि स काव्यम मधुर वणं है" "यह 
रचना मधुर है" "यह पदावली ओजपूणं है” अर्थात्‌ वणौ के साथ गुर्णो 
क्रा संबन्ध क्यो कटा जातादै १ इसका उत्तर यदै कि गुणों का 
वर्ण, समास ओर सचना के साथ आौपचारिक थः संबन्ध हि! अर्थ्‌ 


देखिये हेमचन्द का काव्यानुद्वासन प्रु १६ 
¦ किसी वस्तु कै धम का किसी विशेष सम्बन्ध के कारण 
दृसरी वध्य म॑ प्रतीत ष्टोना उपचार कहा जाता टै । 
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गह लाक्षणिक प्रयोगदहै। जैसे शर्वीर होना मनुष्यके आम्माके 
धर्मं है, तथापि छोग कहते टे क्रि सका आकार दछग्वीर है" किन्त 
आकार तौ जड दटै--आकार में शुण्ता कटां, केवल ऋन्पना माच्रहै। 
अतव ओौपचारिक्र सम्बन्धसमे विष वर्णं समुदाय, समास ओर 
रचना कौ गृर्णो कौ व्यघ्लकता मम्मटाचायरकौ भी स्वीकृते क्योकि 
रस॒ कौ अपनी व्यक्ति के चि शब्द ओर अथं भी अपेक्रितर्है- 
राद्दार्धं ष्रारा टी रस अभिव्यक्त होतादै। अण्व राब्द्‌ ओर अथं 
रस क्रे संबन्धी हैँ ओर अपने संबन्धी रस कै संबन्ध द्वारा खाष्द्‌ ओर 
अर्थ मी परम्पराया गौण संबन्धसे गण, दाब्दं ओर अधं मेँभी 
रहते हैँ । दसी से करौमल वणौ वारी मधुर रचना माधुयं गणको 
क्रटोर वणौ वारी रचना" ओज गुण कौ लौ जिसके मुनते दी अथं 


ह टचम के चार वणटट, डन. द्रोदड्‌ कर्कः से म" तक 
वर्णा बाली छे समास या समासके अभाव बान्यी वर्म के 
अन्त्याक्षर (डः,ज,ण, न, म, ) युक्त--सानुस्वार वर्णा बालो 
मघर रचना होनी द। 

म॑" वर्ग कं पहिले ओर तीसेर वर्णा का दस ओर चोग्रं वर्णो 
के साथ क्रमाः योग क 'च' आदिकाः श्तु आदि के खाथ 
सम्बन्ध ( जसे च्छु "त्थः प्फ) ओर ग "ज आद्िकाश्घ' कः 
आदिक साथ योग ( जैसे णः नः) ओर शः का नीचे ऊपर 
योग ( जमे "थ कर' द्र" ) आओौर शाके विना रवर्ग (ट्‌, ट, ड, टः) 
को अधिकता वारो वे बहुतसे पदां के लम्बे समास चारी 
कटोर रचना होती 2 । 


११५९. 


संस्कृत साहि का इतिष्टास 


की सहज प्रतीति हो एसी बोध-गम्य रचना प्रसाद्‌ गण कौ व्यक्त 
करती हे । 


मम्मट प्रर विद्वनायथ की जाट।चनः 


मम्मट ने माधुयं गुण करा लक्षण जो-- 
क ।\ ( 
'आस्हादुकत्वं माधुय ङ्कारे दुततिकारणम्‌ | 
यह बताया हे, उस पर विखनाथ न- 
1 * माघ ९ | 92 
&& कि । त म्‌ 
केनचिदुक्त -“माधुय द्रुतिकारणम्‌' तन्न” । 


दद्यादि वाक्य द्वारा मम्मर पर यदह आस्तेप कियाहै किं माधुयको 
दरति का कारण कटाह वह्‌ टैक न्हीं। क्योकि द्रुति यदि करिसीका 
कायं हो तभी उसका कोई कारण हौ सकता है कन्तु द्रतितौ स्वयं 
रस रूप आल्दाद से अभिन्न है अतएव जसे रसः कार्थं नहीं उसी 
प्रकार द्रति भी कायं नहीं! ओौरजव द्रति कार्यन्ीं तो फिर 
उसका कारण कौन दौ सकता? च्िम्तु बिदवनाथ का यह आक्षेप 
निराधारदहे। क्योकिद्रति ओर माधुयं अभिन्न (एक) नहींहै। 
दरति सामाजिकं के अनुभव सिद्ध सुकुमार चित्त कौ एक प्रकार कौ 
अवस्था है ओर वह शगार आदि मधुर रमो के आस्वाद से-मनके 
काटिन्य आदि के हट जने पर उत्पन्न होतो है, ओर माधुयंद्रति 
का प्रयोजक ( जनक्र ) हे । कटा है-- 


“सामानिकानुभवसिद्धः सुङुमारचित्तस्यावस्थाविशेषो- 
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४ ^ ५९ 


दूतिः सच मधुररसास्वादादेव ( मनः काठिन्याद्यपगमे ) 
जायते, न तु माधुयमेव स इति ।” 
--वारूबोधिनी च्याख्या प° ५.७४ 
इसके अतिरिक्त पण्डितराज जगन्नाथ ने भौ माधूयंकोद्रतिका 
प्रयोजक बताया है-- 
दरुयादिचिन्तवरत्तिपरयो जक्रत्वम्‌ ०० माधुर्यादिकमस्तु । 
--रसगङ्खधर प्र "^". 


यरी नही, स्वयं विखनाथ भी-- 


द्रवी भावश्च स्वाभातिकानाविष्टत्वात्मककारिन्य'-"" 
रत्याद्याकारानुनिद्धानन्दोद्रोधेन सद्दयचित्ता्र प्रायत्वम्‌ ।' 
--साण्द्‌० ८।२ वृत्ति 


ट्स वाक्य मे रस आदि के स्परूप से अनुगत, आनन्द के उदूबोध को 

दूतिका कारण कह रहाहै। अर्थात्‌ द्रति कौ कायं रूप बता रहा 

है1 फिर विद्वनाथ के इस निमुल आक्षेप पर अभ्रिकं विवेचन अना- 

व्यक है, यद्यपि दस पर बहुत कुछ वक्तव्य है । विनाथ स्वयं गुण 

के लक्षण ओौर विवेचन मेँ ब्रुरी तरह विचलित दहो गया है विदवनाथ 

ने गुण का सामन्य लक्षण तौ मम्मट के अनुसार-- 

“रसस्याङ्धित्वमाप्तस्य धर्माः शौर्यादयो यथा । गुणाः !` 
--सान्द० ८1१ 

दस प्रकार लिखि कर गुणों कौ रसके धर्मं बतायादै। फिर 
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आगे दूसरी-- 
चित्तद्रवी भावम्ेल्हादो माधुयमुच्यने " 

ट्स करिका मं अदाद्‌ कौ द्रति" नामक चित्तत््ति स्पबता दिया 
है । फिर विखनाथ स्वय द्रधौभाव के--- 

"रत्याद्याक्रारानुिद्धानन्दौटृवोधेनः 
ट्य लक्षणम दहेतु ततिग्रा मे आनन्द ( आब्टाद्‌ ) ओर द्रति मं 
परस्पर क्राय-काण माव स्पष्टस्वीकार क्र रटादहै। अर्थात्‌ अपने 


आजौव्य आचाय मम्मट करकट हुए जिस ककरग्र-कारण भावः प्रर 


चिक्वनाथने भाल्तप कियाद, उसी व्करर्मु-कारण भावः को अन्ततो- 
गत्वा विद्नाध ने स्वयं स्वौका पिया है। दैखये, विश्वनाथ का 
ग्रह पिवचन कितना षदतोव्याघान दष मे ग्रसित दौ रट है--किमा- 
श्र्मतः परम्‌ ! 
राति 

रीति गर्णो पर दी निभर होने के कारण पिले गर्णो का विनेचन 
करने के बाद सव ररीतिः के विषय्र मं आनायो करे विभिन्न मतोंक्रा 
उन्टेस करिया जाता दैे-- 

रीतियां कौ संख्या 

जिस प्रकार गणकी संख्याकं विषय मं आचार्यौ करा मतथद्‌ 
हे उसी प्रकार रीतियो कौसंख्यामें मी उनके विभिन्न मत है। 
अभ्िपुराण मे प्रा्ारी, गौडय, वेदर्भी, ओर खटी दन चार 
रीतियो का निरूपण क्रिया गया है ( अण्पु* ३४०१ ) मामद्‌ने 
गौदीय ओर व्रैद्ी दौ रीतिर्योक्राही उच्छेख किया है ओौर इन 
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दोर्नौ म भी वह विशेष प्रसयुत इन दोन मं 
भद्‌ मानने वाटे अपने पूववर्ती विद्वानों की उस्ने आलोचना भी करौ 
हे (काव्यारं० १।३२) । दण्डी यदपि काव्य के अनक मागं ( रौति) 
बताता है किन्तु उनके नामोस्टेख न करके इन्दी दोना--वंदर्भी जौर 
गौडटी- करौ प्रधान मानतादै। ओर वह भामह के विरुद इन दोनो 
म॑ स्पष् अन्तर भी दिखाता है । दण्डी न अपने स्वीक्रुत दटेषः आदि 
द्यो गुणों का वंदभी रीति दोना बतायादै। ओर वदभ के 
विपरीत रचना हो उसे दण्डी न गांड़ीय रौवि बताया ह । ( च्ाव्याद° 
१।४२) । वामन ने वदर्भी, गदी, आर पञ्चाखो यह तीन रीति मानी 
है। ओर वेदर्भी में अपने स्वीक्रत दशो गुणों की गौडीय में भज 
ओर कान्ति गुर्णो की ओर प्रा्चाटी मं माधुयं एवं सौकृमायं गणां कौ 
म्थिति होना चतायाद्ै। स्टटने अपिपुराण करे अनुसार वेंदभी, 
गौ दीय, प्ाश्चाटी आओौर सरी यद चार रीति मानी दै ( काव्याटंण 
२।५,५ ) । राजछोखर वामन करे अनुसार तौन रीति, बताता दे 
( काव्यमी° प्रु ८,९ ) ओर वाग्भट भी वामन काटी अनुसरण 
कृरताद्े। भौजराजने ६ रति निरूपण क्र हं जिनमं वामनक 
तीन--वंदर्भी, गद्य एवं पद्चाटी आरस्द्टकौ स्वरत कटौ क 
अतिरिक्त आवन्ली ओर मागधी यह दा अधिक निरूपण कौ हे। 
चायं उद्भट जीर मम्मट ने रीतिर्यो के स्थान पर उपनागरिका, पर्षा 
ौर कोमला यद तीन प्रति च्खिीदहं। 


.--------~ न थ 


म मम्मर आदिन माध्यं गुण व्यञ्जक वर्णा की रचनाक 
उपनागरिका, जज गुण व्यञ्जक वणांको रचना को पूपा आर इन 


१ १६१ 


संस्कृत साहित्य का इतिष्टास 


रातिरय कै नाम 


रीति्यो के वेदर्भी आदि जो नामरहै, वे विद्‌भं आदि प्रान्तों के 
क्षियो दारा की गई काव्य मे जिस प्रकार कौ र्वना-गेली उपलब्ध 
हई उसौ क अनुसार रीतियो के नाम प्रान्तीय रचना-दली के सूचक 
हैँ । यह बात दण्डी के उत्ठेख द्वारा मी ज्ञात होती है ओौर वामन 
ने तो--"विदर्मादिषु रठत्वात्‌ तत्समाख्याः | 


इस सूच कौ-- 


'विदभगौडपाच्वारेषु तत्रत्यः कविभियथा- 
स्वरूपमुपलल्यत्वात्‌ तत्समाख्या ।' 


दस त्रत्ति मे स्पष्ट कहा है । अतएव विदर्भ (वराड) प्रान्त से वैदर्भी, 
गौड़ (पूर्वीय >) प्रान्त से गौडीय, पाश्चाल ( प्र॑ंजाब) से पाश्नाली, खाट 
( गुजरात >) प्रान्त से खरौ, अवन्तौ (माव) प्रान्त से आवन्ती ओौर 
मगध प्रान्त से मागधी यह प्रांतीय सम्बन्ध सूचक नामदहँ। जिस 
"रौति" को वामन व्यापक षशू्पमें काव्यक्रा आत्मा बताता है, उस 
( रीति ) को स्वयं वामन केवल प्रान्तीय रचना-शखी बताता है । 
प्रन्तीय-रचना-दोखो को काव्य मँ इतना महत्व दिया जाना कहां तक 


युक्ति-युक्त है यह अवद्य ही विचारणीय है । फिर रचना दोंलो के 


दोनों मे प्रयु वणां के अतिरिकत वर्णो की रचना को कोमला या 
ग्राम्या वृत्ति की संज्ञा प्रदान कीहै। 
१६९२ 


रीति सम्प्रदाय 


साथ विरोष प्रान्त का सम्बन्ध नियत भौ नहीं है । महाकवि कालिदास 
ओौर दण्डौ विदर्भं प्रान्तके दोते हूए भौ उनकौ स्वनामें वेदी 
रीति का साघ्राज्यदहै। अतएव रचनारखी का सम्बन्ध किसी भ्रान्त 


के साधन रख कर इमके (उपनागरिका आदि नाम दही रचनाशखी 


के अनुसार उपयुक्त है, जंसाकरि उद्धट ओर मम्मट ने लिखा दहै । 
वामन क रीति सिद्धान्त का खण्डन 


यद्यपि गुण ओर रतिर्या क्रा निरूपण अम्निगुराण के समयसे दी 
देखा जाता है । किन्तु रौति सम्प्रदाय का प्रधान प्रतिनिधि वामन 
टै, क्योकि वामने रीतिः करो काव्य मं बद उच्च स्थान प्रदान 
क्वा दहै। वामन काव्य का जीवनाधार ^रीतिः को ही बताता है-- 
"रीतिरात्मा काव्यस्य । ( काव्यालंन सू १।३।६९ ) कन्तु वामन का 
यह मत सर्वथा अग्राह्य है। प्रथम तो इस मत कौ आलोचना 
प्वनिकार ने भ्वन्याखोक (३।५२) मं की दहै । इसके बाद 
आचाय मम्मट ने वामन के इस मत की वी सारगर्मित य 
आलोचना कौ.है क्रि यदि गुण (यारीति) को रही कान्य 
काआत्मा मानतेष्टो अर्थात्‌ एक माच्र रीति पर ही काव्यत्व 
निभर बतातेद्ोतौ प्रह्नदोतादहै कि तुम सारे गण जिस रचना 
मेदो उसे काव्य मानतेदहौया कु गुणकंटोने पर दी? यदि 

१६३ 


संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


मारे गुर्गों केटोनैपर दही काव्यल मानते हौ तो गौडीय ओौर 
प्रा्ाली रीतिर्मेतोदौदो गुणहीतुम स्वीकार करते दो, वहां 
कान्यत्व नटहोगा, यदि कृ गृर्णों के हौने प्रर टी काव्यत् स्वीकार करते 
होतो जिस रचनाम क्रेवेर ओज" आदि गृणदहीहो--रसादिन 
रो, उसकोभी तुम्हारे मत मेँ काव्य माना जाना चाहिये, जेसे-- इस 
पवेत पर वदी मारी अचरि प्रस्चित रोर्टी दै मौर यह बहत ही 
धुआं निकल रहा दे" इस वाक्य की यदि-- 
'अद्रावत्रप्रज्वलयसिरच्चेः प्रास्यः प्रौयन्तुडसत्येपधूमः | 

दस प्रकार रचनाक नाय तौ शसम ओज गुणतो तमक स्वीकार 
करना दी पडेगा क्योकि इसमं गाह्‌रचनादहे। अतः इसे भी काव्य 
माना जना चाहिये क्योकि जिस गृण को तुम काव्य का आत्मा मानते 
टो वद (ओज गुण ) यदादहैदी। कन्तु दम पृते हँ क्रिस 
रचना कौ कौन सहृदय क्रव्य स्वीकार कर सक्ता है ?।' 

अतव मम्मराचाये के इय विवेचन द्वारा सिद्ध है करिगृण 
ग्रा रीति, क्रव्य का आतम नहीं माना जा सकता क्योकि हन पर 
काव्यत् निभर नहँ । दौ, यह बात आचायं मम्मट ने भौ अचस्य 
स्वोक्रार कीद्े क्रि काव्यम गृर्णोंका महत अलङ्कारो कौ अचेक्ा 
अधिकरहै, जसा क्रि पिरे काव्यप्रकाया के गु्णोंके लक्षण की 
स्ष्टतामें दिखाया गयादहै | 

यद्यपि राजरोखर के इति वामनीयाः' ( कान्यमी ° प्र १४,२० >) 
दूस्यादि वाक्यों द्रारा विदित दहोतादहै कि वामन के मतानु्रायी कुद 
अन्य विद्वान भी थे\ क्रिन्तु उपरख्ग्ध मन्थां मे (अभिधावृत्ति 


१६४ 


~~ - - 


रीति सम्प्रदाय 


मातृकाः का टेखक् एक मुकुट भटर दी--जौ मम्मट के पूते इेसाकी 
दशवीं शताब्दी में हआ है--एेसा है, जिसक्रा परिचय वामन के 
रीति सिद्धान्त के परिपोषक स्पमं हमको वामन के काव्यालङ्कार 
सूत्र के व्याख्याकार सहदेव क-- 


1 


“वेदिता सवशाम्त्राणां भदरोभून्मुङ्खटाभिधः, 
लन्ध्वा कुतरिचिदादशं श्रष्टाम्नायं समुद्ध,तम । 
काञ्यालङ्कारशाम्त्रं यत्तेनेतद्रामनोदितम, 
ससूया तन्न कनव्या तरिरोषालोकरिभिः कचित्‌ ॥" 


दन वाक्यो द्रया मिख्तादहै। किरभौ यद्‌ बातत सदटैव कै 
हस उनल्टेख द्वारा मी स्यष्टहे कि बामन क्रा रीति सिद्धान्त प्रारम्भा- 
वस्था मंदी दिथिलदहौचलाथा। यदि वामन के मतासुपायी कुद 
विद्रानथे भीतो वरे आचाय मम्मर कै पृतकाटीन हीथ । वामन 
करा रीति सिद्धान्त आचाय मम्मट की उपयुक्त आलोचना द्वारा टुप् 
प्रायो गया) क्योकि मम्मट के वाद्‌ वामनं कै दरस सिद्धान्त कौ 
मानने वाखा हमारे परिचित सुप्रसिद्धं सदिद्ाचार्यौ मं कोद भी रष्टि- 
गत नहीं टोता दै । 


- "गनि ॐ श र्‌ 





कनन ~ - "न + --- ~ "न ------- ~~~ 


> टैखो इस प्रन्थकोा प्रथम भाग म्रुकुर भह कै विधय 
का उल्लेख पर= १८२ । 
१६१५ 


संस्छत साहित्य का हइतिष्टास 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय (5५100०1) 


षक्ोक्ति का प्रयोग विभिन्न सादित्याचायौ ओर महाक्विर्यो दवारा 
भिन्न-भिन्न अथंमंक्ियागयादहै। भामहने वकोक्ति का लक्षण 
ग्रयपि स्वतन्त्र नहीं लिखा है । पर भामह के वाक्यो द्वारास्पष्ट दहै कि 
वद वक्रोक्ति को कोई एकः विराष अलद्भार नही, किन्तु व्यापक रूपमे 
वाक्य का भूषण अथवा अल्धार बताता हे। ओौर काव्य चः] 
वक्रोक्ति-गमित दोना परमावद्यक भी बतलाता है-- 


'वक्राभिधेयशब्दीक्तिरिष्रा बाचामटंक्रतिः + 
--काव्यालद्ूार १।३६ 

"वाचां वक्राधशब्दौक्तिरल्ङ्काराय कल्पते }` 
---काल्यटलङ्कार ५५।६६ 


इसके अतिरिक्त 'अतिरायौक्तिः अलङ्कार के प्रकरणम मामदटनं 
वक्रोक्ति कौ ओरमभी स्पष्टता कर दी दहै। अतिशयोक्ति संज्ञके 
एक विरोष अलङ्कार के लक्षण मे प्रधम भामह ने-- 


"निमित्ततो वचो यत्तु छोकातिक्रान्तगोचरम्‌ । 
मन्यन्तेऽतिशयोक्ति तामल््कारतया यथाः | 
--का ° ०२।८१ 


ट्स प्रकार लोकातिकान्त अर्थ्‌ अलौकिक वणन को अतिरायो्ि 
नाम का एक अलङ्कार बता कर फिर कदा है-- 
५६६ 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय 


"सर्वेवातिशयोक्तिस्तु तकयेत्‌ तां यथागमम्‌ | 

सेषा स्वैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते। 

यन्नोऽस्यां कविना कायः कोऽर्ङ्कारोऽनया विना । 
--काण्टखं० २।८४,८५५ 


इसमे जिस लोकातिकून्त वर्णन को भामह ने अतिशयोक्ति बताया 
है, उसी को वह--तंषा सर्वेव वकौोक्ति' इन वाक्यो से वकोक्तिः 
बताता है । ओौर वकोक्ति को वह यां तक महत्व देता है किं इसके 
बिना किसी अलङ्कार को अलङ्कारता ही प्राप नदीं दो सक्ती । भामह 
की दस कारिका ( २।८५ >) को प्वन्यालोक की त्ति म उद्धुत करके 
श्री आनन्दव्धनाचा्यं ने लिखा रै- 


"तन्नातिशयोक्तियमख्ङ्कारमयितिषएठति कविप्रतिभावशात्तस्य 
५९ 
चारत्वातिशययोगोऽन्यस्यत्वलङ्कार मात्रतवेति सर्वालङ्कार- 
शरीर स्वीकरणयोग्यत्वेनामेदोपचागान्सेव सर्वाङङ्कार खूपेयय- 
मेवार्थाऽबगन्तच्यः' । 
--ध्वन्या० ब्र० २०८ 


स अवतरण की व्याख्या में भ्रौ अभिनवगुक्तपादाचायं ने (ध्वन्याण्खो° 
प° २०८ } भामह कौ उपयुक्त १।३६ की कारिका उद्धुत करके 





1 


€ भामह ने वक्रोक्ति" ओर "अतिशयोक्ति" का एक ष्टी 
अथ मे प्रयोग किया दै--"एवं खाच्रातिक्षयोसम्तिरिति वक्रोर्स्तिरिति 
पर्याय इति बोध्यम्‌" ( कान्यप्र वाल्बोधिनी रीका णर ९०६ ) । 
१६५७ 


संस्कृत साहित्य का इतिहास 


'वकरोक्ति' दाब्दं से भामह दारा सम्पूर्णं अलङ्कारो का सामान्यतया 
नदश किया जाना एवं अलङ्कारं मं सोकौत्तर-अतिश्य वर्णन कौ 
सआवदयक्रता बताया जाना, स्पष्ट क्रियादहं। अत्व समष्टं हू कि 
भाम्‌ ने वकौक्ति करा अतिशय उक्ति अर्थात्‌ लोकोत्तर चमःकारक वर्णन 
क अंसं प्रयोग कियाद अओौर वद वकोक्ति को असङ्करे कापर 
मावद्यकरीय मूख-तत्व बतरखाता हं । 


भामह के बाद दृण्टी भी भामहके इम मते प्रणतः सहमत 
टष्-गतदातादह्‌। डी न अतिरायोक्ति अच्द्भार्‌ कं 


"विवक्षा या विशेषस्य खोकसीमातिवत्तिनी । 
असाव्रतिशयाक्तिः स्यादरलङ्कारोत्तमा यथा" | 


।# 


--काव्याद्रद्ा २।५८१४ 


ट्स लक्षण में सर्वथा भामह क अनुसरण क्रिया हे-मामह नै "रोका 
तिरिक्तगोचर' च्खिादहे ओौर दृण्डीने 'रोरूपीमातिवतिनी' ¦ टनमें 
केवट राब्द्‌ परिवलन माच्रहे--अ्थं दोनांक्ा दही समाने । यं 
नटी, भामदह जिस अतिययोक्ति के अभावमं किसी भी अलक्रार में 
अयद्कारःव नहीं स्वीकार करता हे, दण्डी उपरी अतिशयोक्ति कौ सम्पूर्ण 
अय्कार वर्म क्रा एक मात्र परम आश्रयस्थान वताता हे-- 


"अलद्कारान्तराणामप्ये कमाहूुः परायणम्‌ । 
वागीशमदहितामुक्तिमिमामतिशयाह्वयाम्‌' 
कवच्टरु< २।५२० 


वक्रोक्ति सम्प्रदाय 


इसके अतिरिक्त भामह जिस प्रकार वकोक्ति की संपूर्ण अलङ्कार्य में 
व्यापक्रता बताता है ओर जिसका अल्ङ्करो कौ सामान्य संज्ञाके 
स्यि भी प्रयोग करता हे । दण्डी भी- 


टेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो कक्रोक्षिषु भ्यम्‌ ।' 
--काण्दु> २।६६३ 


दस कारिका में चकरोक्तिः का प्रयोग सामान्यतया सारे अलङ्कारो की 
लंज्ञाके च्य करताद्ै! इसक्रारिका की दृष्धयंगम टीका मभौ 
मरही व्याख्या कौ गई दै-- 
| ज र्ण (# म 
"वक्रोतिशब्दैन उपमादयः संकीणे पयन्ता मलक्कारा उच्यन्ते' | 
अतः स्पष्ट दे क्रि वकोक्ति के विषय म भामद ओर दण्डी दोनों का 
र्‌ 
एकरटी मतदट्‌। 
भवन्यारोक-पत्ति मे श्री आनन्दवधनाचय ने-- 
-यस्मिन्मस्ति न वस्तु किचन मनः प्रह्णारि सारकृनि- 
व्यत न्नं ५१६ [ ब ५9\ (८ शू [] % 
युटपन्नं रचितं च नेव वचनवक्रोक्तिशून्यं च यत्‌ ॥ 
--च्वन्या० पृ ९ 


यद्‌ प्रय उद्धृत क्रियादे। इस पद्य के श्री अभिनचगृपतपादाचाय ने 
श्री आनन्दवधनाचायं के समक्रारोन मनोरथं का बतायादहे। इम 
पद्य की व्याख्या में श्री अभिनव ने वकोक्ति कौ यह स्पष्टता की टै-- 


"वक्रोक्तिरुत्ृष्टा संघटना -“* """वक्रोक्तिशून्यशब्देन सर्वा - 
लङ्कारा भावश्च उक्तः | 
२२ १६९ 


संस्कृत साहिय का इतिहास 


अतएव इस प्राचौन पदयमेँ भौ वकोक्ति का प्रयोग भामह ओर दण्डी 
के मतानुसार दी क्रिया गयादहै, 
उपयुक्त प्राचीन साहिव्याचा्यौ के अतिरिक्त प्राचीन महाकविरयं 
के काव्यो मँ भौ चकौक्तिः का प्रयोग क्रिया गयादहै। उन्म वकोक्ति 
का प्रयोग एक विशेष प्रकार के उक्ति-वेचित्य के अर्थं मेँदेखा जाता 
ह। वदां अलष्कारों के साथ दसका सफ्टतया कुद सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं दता है । जसे कविराज' ने-- 
धुचन्धुर्वाणमह्ख्य कविरोज इतित्रयः। 
वक्रोक्तिमागंनिपुणाश्चतुर्थ विद्यते न वा' || 
--राधवपाशडवीय १1१८१ 
दस्मे वकरोक्ति के प्रशंसनीय निपुण कवि सुतरन्धु, बाण भट 
ओर स्वगं अपने को ( क्रविराजको ) बतायारहै। संभवतः इसमें 
चमत्काराःमक विचित्र-गचनाके च्िदही वकरक्ति' का प्रयोगदहे। 
महाकवि बाण मटर के-- 
'वक्रोक्तिनिपुणनाख्यायिकाख्यानपररि चयचतुरेणः | 
--करादम्बरी प्र १०६ निर्णयस्रा० संस्कः 
दत्यादि व्यो मेँ वकौक्तिका प्रयोग कीद्यलापर ओर चातुयग्भित 
उक्ति के च्यिक्रियागयादहै। इसी प्रकार अमस्करातक्र के-- 


न कविराज का समय ईसा की ८ वीं श्नताच्दी के लगभग 
माना गयादै। देखो भिर मेकडानर कृत संस्कृत साहित्य के 
इतिहास का गुजराती अनुवाद प्र° ४२१ 


१५१० 
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धसा पत्युः प्रथमापराधरसमग्रे सख्योपदेशं विना 
नो जानाति सत्रिभ्नमाङ्गवलनावक्रोक्तिसंसूचनम्‌ 


दस प्रय मे संभवतः वकोक्ति करा प्रयोग वकू-उक्ति अर्थि कुछ व्यंम्य- 
गमित उक्तिके अथमें प्रतीत दोतादे) 

उपर के विवेचन से ष्ट ह कि भाम, . दण्डी, श्री आनन्दव- 
धनाचाय आर अभिनवमुप्तपादाचाय आदि का घकोक्ति केः विषय में 
एकर ही मतद अर्थात्‌ च वकरौक्तिको सारे अलद्भारों का मूट-तत्व 
चतठाते हैँ ओर उपयुक्त सुबन्धु, वाण, कविराज ओर अमद्क 
आदि महदक्रविर्ये द्वारा वक्रोक्ति का प्रयोग सामान्यतया अलङ्कार 
संन्ञा के चयि नौ जन्तु चातुर्यं युक्त या व्यद्ग.य-गभं विचित्र उक्तिके 
द्यि क्रिया गयादहै। 

अच्छा; तीसरी श्रणी क्रे कु साटित्याचायवर्ह, जो भामष्ट कैः 
सिद्धन्तानुमार वकोक्ति की सब अल्द्रुरें म व्याप्रकताके विषयमंतो 
मोन ह--कुठ नटीं कहते हँ । नन्त वकोक्ति कौ एक विदोष 
अखङ्कार बतखाते है । वकोक्ति नामक एक शब्दालङ्कार का सवे 
प्रथम हमको अघ्निपुराण मं उच्टेख भिता रै-- 


"वक्रो क्तिस्तु भवेद्रङ्खया काकुम्तनदरता द्विधा । 
। ---अभिपु* ३४२।३३ 
यद्यपि अभिपुराण में इसकी स्यश्ता उदाहरण देकर नदीं कौ गहू हे 
किन्तु भोजराज द्वारा सरस्वतीकण्ठाभरण मं--जिसमं प्रायः अभ्रि- 
पुराण क अनुसरण क्रिया गया दहे, जौ उदाहरण दिखलाये 
१\.७१ 
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गये ह, वे अग्निपुराण के मतानुसार रहैँ। ओौर वहां एक 
उदाहरण-- किं गौरि मां प्रति रषाः इत्यादिप्य रश््रटका भी 
ल्य गयाहै। खन वकोक्तिके विष्य मेँ पूर्णतः अधिपुराण 
का अनुसरण क्रते हुए वक्रोक्ति को शब्दालङ्कार का एक विशेष भेद 
निरूपण क्रियाहै। ओर भोजने वकौक्ति के दटेष-वकोक्ति एवं 
काकु-वकोक्ति यद दो मदं भी अभ्रिपुराणके अनुसार दिखलये ह| 
भोजराज ओर रुदट ने वकौक्ति के यौगिक अर्थं के अनुसार दही 
वकोक्ति का लक्षण लिख क्र उदाहरण प्रदर्ित क्रिये है । भामह 
ओर दण्डी ने वक्रोक्ति को लोकातिरिक्त वर्णनाःमक बतखा कर जिसे 
सारे अलंकारं का प्राण-भूत व्यापक तत्व बताया था, शट ने अच्रिपुराण 
के अनुसार उसका गरौगिक अर्थ-- वाकी या टेदी उक्ति अर्थात्‌ "वक्ता 
जिस अभिप्राय से वाक्य कहे. उसका अन्य द्वारा अन्यार्थं कल्पना 
करके उत्तर दिया जाय' यह अथं-ग्रहण करकं वक्रोक्ति को एक विरोष 
अलंकार मे मयदित कर दीदहै। ओर श्द्रटके पश्चात्‌ आचार्य 
मम्मटने भी शट के अनुसार वकोक्ति को एक शाब्दारुकार स्वीकार 
याहं! यदी नहीं रर ओौर मम्मर ने शब्दालंकार मे सबसे 
प्रथम वकौक्ति कौ ही लिख कर प्राधान्य दिया ह, जिस प्रकार अर्था 
खकारो मेँ सवे प्रधान उपमा को स्वं प्रथम स्थान दिया जाताहै। 
यदपि मम्मर ने भामह के वकोक्ति विषयक व्यापक सिद्धान्त कोभी 
मान्य किया देर । अर्थात्‌ मम्मट ने वकोक्ति का उक्ति-वैचिन्य अर्थ 


# देखिये कान्यप्रकाद्न विरेषाख््कार प्रकरण । 
१५.७२ 
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ग्रहण करके भामह के मतानुसार वकोक्ति कौ सभौ अलंक्ररें मं 
व्याप्रकता भौ स्वीकार कौ है ओर वक्रोक्ति का टौ उक्ति अयं ग्रहण 
करके स्रट के मतानुसार उसे एक विशेष अलङ्कार भी स्वीकार किया 
है। मम्मर का वकोक्ति-विषयक विवेचन उसौ प्रकार काट जिस 
प्रकार भामह ओर दण्डी ने अतिशयोक्ति कौ सारे अलङ्कारो मं 
व्यापकता मानते हुए भी अतिशयोक्ति नाम का एक विशेष अलङ्कार 
भी माना) 

यद्यपि अभ्रिपुराण के पश्चत्‌ वेकोक्तिकाएक विरीष अलङ्कार 
के द्प में सवं प्रथम निरूपक ख्ररटी नही, स्द्रटके प्रथम वामन 
नै मी वकोक्ति को अर्थल्ङ्करेां म एक विशेष अलङ्कार निरूपण 
क्रियादे। क्रिन्तु वामनने वक्रोक्ति अलक्रार क्रा ससारद्यालश्षणा 
वकोक्तिः ।` ( काण्टं० सू ५।३।८ ) यह स्क्षण चय्सि कर उसके 
उदादरण-- 

“उन्मिमीर कमं सरसीनां केरवंच निमिमील मूहूर्तात्‌ । 
स्यादि उदाहरण दिथेर्ह। अर्थात्‌ वामन ने सादद्यलक्षणा (इसके 
व्याख्याकार गोपेन्दरत्रिपुरहर भूपाल के अनुसार साध्यवसाना लक्षणाः) 
को वकोक्ति अलङ्कार बताया ह॑ जिसको मम्मट आदि ने अतिश- 
गरोक्ति अलङ्कार का एक मेद्‌ माना ह । वामन का वकूोक्ति-विंषयक 


> साध्यवसाना रक्षणा मे विषय ( उपमेय आदि) का 
निगोण होकर केवर विषयो ( उपमान आदि) का ही कथन 
होता दै। 4 
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य॒ विवेचन भामह ओर सादि सभी से विचित्रदं। किन्तु श्र 
ओर मम्मट के परवती दोनेां वाग्भट, हेमचन्द्र, जयदेव ओौर विद्व- 
नाथ आदि सभी सुप्रसिद्ध आचायौ ने वक्रोक्ति कौ रुदर के मतानुसार 
दी एक विशेष अलङ्कार निरूपण किया हं! र्ध्यक भी मम्मट के 
अनुसार वकौक्ति कौ एक विशेष अलद्कार निरूपित करता हुभा 
भामह के सिद्धान्त को भी स्वीकार करता द ओर लिखता ह-- 
'वक्रोक्तिशन्दश्चाल्कारसामान्यवचनोऽपीहाटङ्कार विशेषे संज्ञिनः 
---जलङ्कारसवस्व प° १५५ कालव्यमाला 
स्य्यक कै स्व्रीकरत वकोक्ति अलङ्कार कौ स्पष्टता मं विमर्िणीकार ने 
कटा हं-- 
-वाकृदलात्मकत्वेनोक्त: कौरिस्यात्‌ ५ 
---अभलङ्कारसर पर० १.७७ 


अर्थात्‌ विमषिणीकार वृकोकति का अथं वाकू-छलात्मक उक्ति क) 
कौटिन्य वताता दे । संभवतः उपयुक्त अमसूक के पद्य में भी वकरोकरित 
का प्रयोग दसी अर्थम क्रिया गयाद। 

नके सिवा हरविजय नामक प्रसिद्ध महाकाव्य कै प्रणेता युप्रसिद्ध 
महाकवि रलाक्र ने-जो नवीं शताब्दी के अन्तिम चरण मँ हुआ ट-- 
वकरो कितिपश्चादिका लिखी दे, जिसमे भगवान्‌ श्री शंकर ओर्‌ गिरजा 
की परस्पर परिदासोकति मे वक्रता के अभिप्राय को अन्यां में कल्पना 
करके उत्तर प्रति उत्तर है, जंसाकरि शट द्वारा स्वीकरत वकोकित्त 
अलङ्कार के उदादरणों में दष्टिगत होता ह । 
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ऊपर के विवेचन द्वारा स्पष्ट ह करि अस्निपुराण से आदि लेकर 
भामहादि सभी सुप्रसिद्ध सादिव्याचायौ एवं महाकमियें द्वारा वक्रोक्ति 
की सीमा लोकोत्तर चमत्कारक्र वर्णनात्मक उक्ति-बचित्य या वाक्‌ 
छलात्कक उक्ति अथवा गें किये अलङ्कार सम्प्रदाय के अन्तगतं दी 
सीमा-बद्ध कर दी गदर शी वामन भी वक्रोक्ति को एक अच्डूार दी 
स्वीकार करता हं यद्यपि वामन का बताया हु वकरोक्रिति का रक्षण 
रर से भिन्न है, 

वक्रोक्ति अर कुन्तल 

राजानक कुन्तल (या कुन्तकं >) ने अपने वक्रोक्ति जीवितः 
ग्रन्थे वक्रोक्ति का एकनारही रूप पररिव्तन कर दिया अथवा 
यों कहना उपयुक्त होगा कि उसने वकोक्ति को काव्य मे सर्वोपरि 
स्थान पर स्थित करने का महान्‌ प्रयत्न किया। यद्यपि जिस लोकी- 
त्र वर्णन के व्यापक उक्ति वेचित्य के अर्थम भामदादिक मे वकरौक्ति 
का प्रयोग कियाथा, उसी अथर कुन्तकने भी वकोक्ति का प्रयोग 
क्रिया! कन्तक ने वकोवित्ति की परिभाषा यहो कदा दं-- 

"लोकोत्तर चमत्कार कारिवेचिञ्यसिद्धये | 
वक्रोक्ति ववेदग्ध्यभङ्खो भणितिरुच्यते' ॥ 
| ---वक्रोक्तिजी ० १।१० 

इसकी व्याख्या मेँ वह स्वयं कहता टै-- 

"वैदग्ध्यं विद्ग्धभाकवः कविक्रमंकौशटं तस्यविच्छत्तिः 
तया भणितिः विचित्रेव अभिधा बक्रोक्तिः' । 

वक्रोक्तिः जोदित--ष्र° २२ 
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अर्धात्‌ क्वि कौ रचना चतुयंसे शौभित विचित्र उक्ति को वह 
वक्रोक्ति बताता द। श्रौ आनन्दवधनाचायं ने भी विच्छित्ति ओौर 
वैचिच्य का प्रयोग समानार्थं में द्यी कियाद) ओौर इसी प्रकार 
अभिनवगप्षपादाचायं ने भी । कुन्तकं ने यह परिभाषा संमन्रतः 
राजशेखर कौ पनी अवन्तिसुन्दरी के-- 


"विद्ग्धभणिवि भङ्किनिवेधः वस्तुनो रूपं न नियतस्वभावं' । 
-- काव्यमी० प्र ६ 

दस वाक्य के आधार पर निमाणकीदहं। 

यद्यपि कुन्तक क बकोक्ति सिद्धान्त का मृखश्रोतत भामह को 
वक्रोक्ति विष्रयक व्यापक सिद्धान्तदहीदहै। किन्तु मामहने वक्रोक्ति 
की व्यापकता केवट सम्पूण अलङ्कारं तक दी मयदित रक्खौ थी । 
जो वक्रोक्ति के सामध्य के अनुकृ थी। अतएव उस सिद्धान्त कौ 
उसके बाद्‌ के सुप्रसिद्ध सभी आचयौने स्वीकार कर ल्िया। परन्तु 
कुन्तक ने अपने मूलाधार के वलावल धर पृणेतया विचार न करके 
उस प्रर एक असह्य भार का विराल-भवन निर्माण कर दिया--उसने 
वक्रोक्ति कोददी काव्य का एकं मात्र जीवन-सवस्व सिद्ध करने की 
असंभव चेष्टा की, जंसा कि ऊपर दी है वक्रोक्ति की परिभाषामें 
वकूोक्ति के अगे “एवः के प्रयोग हारा स्पष्ट । जयरथ ने इसकी 
स्पष्टता म कट! टै-- 


-----------~- ~~ ----~*-----------~ --- ०५ = ०४ --न- ~ 


` दखिग्रे प्वन्यारोक न्याख्या धृ० +,८ । 
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"एव्रकारोऽन्यस्य काव्यजीवितत्वव्यवच्छेदकः } काव्य- 
जीवितमिति काव्यस्यानुप्राणकरम्‌ । तां बिना कान्यमेव न 
स्यादित्यथः' | 

--अटख न्स प्रर ८ 


ओर कुन्तक ने अपनी इस प्ररिभा्रा के अनुसार वयुक्ति के-- 


'कविव्यापारवक्रत्वप्रकाराः संभवन्ति षट्‌ । 
प्रत्येकं बहवो यदास्तेषां विच्छित्तिशोभिनःः | 
--वक्रोजजी १।१८ पर= २९ 
ट्म ग्रक्रार वर्णविन्यासवकृता, पदपूर्वाधेवकता, पदपराधवकूता, वाकय्‌- 
वकृत, प्रकरणवकरूता ओर प्रबन्धवकृता आदि भद्‌ बता कर, अनु- 
प्रासादि रन्दालङ्कारां को-- 
"एतदेव बणं विन्यासवक्रत्वं चिरतनेष्वनुपास इति प्रसिद्धम्‌ 
--चक्रक्िजो० प्र ३२ 


यमकं नाम कोप्यस्याः प्रकारः परिटस्यत | 
स तु शोभान्तराभावादिह नाति प्रतन्यत' | 
--वक्रो क्तिजी> ५७ ध्रु० ८ 
प्सा कटं कर वर्ण विन्यास वक्रता के अन्तर्गत आओर-- 
® । स 
'वाक्यत्य वक्रभावोन्यो भिद्यते यः सहस्वधा । 
न ~< पो 1 
“ यत्राटद्कारचगाऽसा स्वांऽप्यन्तभविष्यतिः | 
-- वक्रौक्जी० १।२० पर= ४० 
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सके अनुसार उपमादि सव अ्थलिद्कारो को वक्य-वकतां के 
अन्तरति बता दिया है। दसी प्रकार गृण ओर व्त्तियोका भी 
वकरोक्ति मे समविशक्रर दिया है! केवल अलङ्कार ओर गृण 
टी नहीं, रस, भाव ओौर ध्वनि के सम्पूर्ण भेदोप्रमेद्‌ काव्यके सभी 
विषय ॒कुन्तक ने वकौक्ति के अन्तर्गत समविश करके वकोक्ति 
की निमर्याद्‌ व्यापकता प्रतिपादन करने की प्यति च्र कीटहै। 
कुन्तक द्वारा यह्‌ दुःसाहस प्रधानतया भ्वनि-सिद्धान्त को निमृर करने 
करी लालसा से-भ्वनिकार के विपक्ष मे उनके साथ स्पर्धा करके उनकी 
महान्‌ प्रतिर अपने वकौक्ति-सिद्धान्त द्वारा ग्रस टेनेके चयि किया 
गयाथा। क्योकि कुन्तक्र ने स्वयं श्वनिको स्वीकार करीदहै, किन्तु 
वह्‌ कहता है करि काव्य का जीवन व्यग्राय पर नहीं क्रित एक माघ 


# 


वक्रौक्ति पर ही अवलम्बित है, जो अभिधा का विचित्र वाच्याथं दे-- 
वक्रोक्तिः प्रसिद्धामिधानन्यतिरेक्रिणी विचित्रेवाभिधाः] 
--वक्रोक्तिजी० धू २२ 
कुन्तक्छ कै मत के निष्क णूप मे रुय्यक नै स्पष्ट यही कदा दहै-- 
'उपचारवक्रतनादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपश्चः स्वीक्रताएव 
केवलमुक्तिवेचित्यजी वितं काञ्यं न व्यंग्याथजीवितमिति तदीयं 
दशनं व्यवस्थितम' | 
--अरं °सवस्व १० < त्रिवेद्रम संस्क° 
किन्तु कुन्तक के इस प्रयल का फल सर्वथा व्रिपरीत हमा-- 
वकोक्ति सिद्धान्त द्वारा ध्वनि सिद्धान्त कुछ भी विचस्तिन दा सकाः 
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किसी भी सुप्रसिद्ध सादिव्याचा्यौ ने कुन्तक के वकोक्ति सिद्धान्त कौ 
स्वीकार नहीं किया, प्रःयुत कुन्तक कं इस मत की आरोचन मं सभी 
सुप्रगिद्ध साहित्याचायौ ने इसका निरादर किया दै प्रथमत 
सुय्यकर ओर स्व्यक्र के टीकाक्रार जयरथ ने ( अटं०सव्व प्र° ८) 
ओौर समुद्रवंघ ने ( अलंनर्वस्व पर ८ चरिवन्द्रः ) इस परर आस्त 
क्न्य । फिर विद्वनाथने भौ निराद्र क्वाह! अस्तु धसी 
परिस्थिति में हमारे विचार में कुन्तकं के वकक्ति विषयक विवेचन 
छो केवल एक विशेष सिद्धान्त मात्र ही कटना उपयुक्त है, वस्ततः 
दखा जाय तौ मामह्‌ के प्रतिपादित वक्ति के व्यापक्र निद्धान्त क 
अन्तर्गत हानि कं कारण वक्रोक्तिः क्रा अलङ्कार सम्प्रदाय मं समवैदा 
रो सक्रताहन कि स्वतंत्र संप्रदाय । क्योकि संप्रदाय की उपाधि का 
अधिक्रार तौ उप्ी अवम्धामें प्रा टो सक्ता है, जव क्रि करम 


क्ट 
५ 


सिद्धान्त परम्परा कूप से स्वतच्र प्रचस््तिदहौी जाय । छन्तु कुन्तकः न्छ 


क 


वक क्िति-सिद्धान्तं कवल सक्र वक्रौ क्रितिजौ वितः प्रन्थमं दही नाम साघ्र 
क्न याप्ररद्‌ गया है| 


„~ ८} 
८ 
^© 
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ध्वनि सम्प्रदाय ( 5५71001 ) 


भ्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपादन सव प्रथम मन्थ ल्प मे अज्ञात- 
नामा ध्वनिकार्‌ ओर श्री आनन्दवर्धनाचार्यं द्वारा (जो कि करमशः 
भवन्यालोक कौ कारिका ओर व्र्तिके प्रणेताहैँ) क्रिया गया है, 
ग्रयपि उनके-- 
“काञ्यस्यान्मा ध्वनिरिति बुधंयः समाम्नातपुवः' । 
--ध्वन्या० १।१ पर २ 
रत्यादि वाक्यो द्वारा विदित होतादहे करि भ्वनि विषय का निरूपण इनके 
पूं भी विद्वानों द्वारा कियागयादहै। त्रिन्तु उपयुक्त कारिकां की 
व्यास्या मेँ अभिनवगुप्रपादाचायं कै 
'विनाऽपित्रिरशिष्पुस्तकरेषु विवेचनादियभिप्रायः' | 
--ध्वन्याग्छो० प्र° ३ 
दस वाक्यद्वारा स्पष्टह कि भ्वनि-सिद्धान्त का स्वतंत्र अन्थस्प्मे 
भ्वनिकरार के प्रथम क्रिसी भौ आचाय द्वारा प्रतिपादन नहीं किया गया 
श्रा 1 अतएव ष्वनि-सिद्धान्त के प्रवर्तक भ्वनिकार ओर श्री जनन्द्‌- 
वधनावायं ही माने जा सकते हे । 
सवसे प्रथम यह्‌ सष्ठ करिया जाना आवद्यक है-- 


ष्वाति क्या पदार्थं ह 


संचि में यह कह सक्ते हैँ करि काव्य मेँ वाच्य-अर्थं ओर रक्षय 
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अथं के अतिरितं एक तीसरा अध-जिसकी व्येग्याथं संज्ञा है, वह- 
व्यग्याथं जह वाच्याथं ( मुख्याथ ) कौ अपेक्षा प्रधान होता है उसौ 
काव्य को भ्वनि कहते हैँ वाचक ओर लक्षक शाब्द एवं इनका 
वाच्यां (या मुख्याथं ) ओर लक्ष्यां तथां इनको बोध कराने 
बाली अभिधा ओर सक्षणा शक्ति (याप्रत्ति) कातो न्याय ओौर 
वेदान्तादिक प्रायः सभी राच मेँ स्वीकार करिया गया दै । ओर व्याक 
रण शाच्र मे ययपि व्यजक राब्द्‌, व्येम्यार्थं एवं व्यज्ञना शक्तिकाभी 
स्वौकार करिया गया है, पर व्याकरण शब्द-प्रध्ान रास्र होने के कारण 
व्याकरण में व्यंम्या्थं ओर व्य्जना उत्तिकौ को$ विरोप्र महत्व नहीं 
दिया गया! किन्तु ध्वनिक्रारोँ मे काव्य मेँ व्यज्ञक-शब्द्‌ ओर उसका 
व्यङ्गथ अथं एवं उसको बोध कराने वाटी व्यज्ना शक्ति को प्ररमा- 
वरयक बतला कर स्यञ्ननाका प्राधान्य स्थापन क्रियादहै। क्योकि 
काव्यम मुख्य पदाथरस हे, ओौररस की विभाव, अनुभाव ओर्‌ 
व्यभिचारि भावो द्वारा ही अभिव्यक्ति होती है-जंसा क्रि शस 
संग्रहाय करे अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है-क्रिन्तु वह अभिव्यक्ति 
वाच्यार्थं ‰& आर रक्षया ४ दरान्ींदौ सक्तौ क्योकि रस ओौर 


€ व्राच्याथ वह होता है, जिसका रन्द्र कै खनने मात्र से 
सरलता से योधो जाता है) इसको मुख्या, अभिधयार्थ 
भी कहते है । 
५ श्लस्यार्थः होता दै, वह वाच्यार्थ की तरह शब्द के पटने 
मात्र से उपस्थित नटी हो सकता किन्तु जव मुख्यार्थ का वाध 
१८१ 
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भाव आदिन तो शब्द दारा उनके नाम कहने मान्नसे ही अभि- 
व्यक्ते हौ सक्ते है, ओौरन उन नामो के वाच्याथं समने माच्रसे 
ही । यदि शङ्गारादि रसोंके नाम कट देने मात्र से वे--्वारादि रस- 
अभिव्यक्त टौ सक्ते तो उनक्रे नाम मारके म॒ननेसे टी आनन्द 
प्राप्त टो सकता था, किन्तु प्रक्ष क्रि शख्धार-श्छङ्कार चाहे हजार 


अर्थात्‌ जब मुख्याथ अस्तंमव हौ या मुख्याथ द्वारा चक्ताका 
अनसिप्राय न निकलता, तव रूटिया प्रयोजन के कारण वह्‌ 
( लन्याथ ) ग्रहण क्रिया जाताप्रै। आर लन्याध दही ग्रहण 
किया जा सकता ह, जिसका मु्याथ कै खाय क्सि प्रकार का 
सन्बन्ध हो । जव "गहायां धोषः-गङ्खा मं धोपः । दसका 
सुख्याथ तां 'गह्कमजो मं प्रोप ( चरवाहां कै रहन का प्राम) 

कन्तु गङद्धाजो की धाराम धोषप का हाना असंभव ह, इसल्य्यि 
यहां इस मुख्य अथ कावाधह, अत्व यदं नद्धा" दन्द क 
प्रवाहः अथका वाध होने कै क्रारण गगक्गाजौ का तर' यह 
खन्या ग्रहण क्या जाता हे, क्योंकि तट पर ष्टी धोपका हाना 
संभव द । आर तट" स्प लन्याथ का प्रवाहः रुप मुख्या कं 
साथ सामीप्य (प्रवाह के समीप दोना) संबन्ध दे । आर प्रयोजन 
यद यदह ह अथःत्‌ एसा प्रयोग दसद क्य गया ह कि वक्ता कां 
अपने निवास स्थान को पविच्रता आर रीतलता का आधिक्य 
सूचन करना अमीर । क्योँरि जसी श्षीतल्ता ओौर पवित्रता 
“गङ्खा' कहने से सूचित होती है, वसी तट ' कने से सूचित नीं हो 
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वार्‌ पुकारा जाय, क्रिसी को कु आनन्द प्राप नहीं टौ सक्ता, 
दसी से 'वनिकारोौं ने कहा है-- 
"नहि केवर श्चङ्कारादि्न्दमाव्रभानि विभावादि प्रतिपा- 
दनरदिते काव्य मनागपि रसत्रत्वप्रतीतिरस्तिः | 
--भ्वन्य् ग्र 2 ~ "५ 
दसी प्रकार शार आदि शब्दं कै वाच्याथ कं ज्ञानद्वारा भौ कुष्ट 
आनन्द प्राप्त नटी हो सक्ता । अतएव सिद्ध है करि वाचक्र खद्दया 
अभिधा दकिति के व्यापार वाथ्याथं द्रारा रस क्री प्रतीति 
नहीं हया सकती, जौर न स्श््याथ द्वायदही, क्योकि लक्ष्यां तो तभी 
उपस्थित हो सकता है, जव मुख्याय का बाध अर्धात्‌ तापय की 
अनुपपत्ति दो । च््न्तुरस की प्रतौतिमें मुद्याथकरा वाध्र अर्थात्‌ 
तालस्य की अनुपपत्ति मी नहीं अतः रस कौ प्रतीति ख्घ्णा कै 
व्यापार लक्ष्याथद्वारा भी नटी टो सकती। निष्के यदद कि 
रसादि की प्रतौति जिसके हारा दौ सक्ती है, वह अभिधा के वाच्या 


सक्तौ । वस यहां जो यह प्रयोजन बत्तलाया गया £, वही 
व्यंग्या्थहै। यह व्यंग्या्थं अथात (पवित्रता ओर शीतलता का 
आधिक्य सूचन करना'नतो वाच्याथ द्वारा हौ बोध हों 
सकता है आर न लन्याशर द्वारा जाना जा सकता दै किन्तु वह 
केवर व्यञ्जना श्रत्ति द्वारा ध्वनित होता दै अतः वह व्यग्याभ 
कहा जाता है! इसकी अधिक स्पष्टता हमने कान्यकल्पद्रम कै 
तृतीय संस्करण के प्रथम भाग रसमञ्चरी मकौद) 
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ओर लक्षणा के लक्ष्याय से भिन्न कोई अन्यौ अथंदहै। ओर वह 
व्यञ्ना-वृत्तिकरे व्यंग्याथ के अतिरिक्त अन्य कोई पदां नरी 
टो सकता । 


व्पमञ्नना का सन्दा 


व्यंग्याथ को वोध्र कराने बाली राक्ति को व्यञ्चना इसल्थि कते 
है, कि “अघन राब्द के विः उपसगे ख्गाने से च्यज्ञनः बनता 
ह। जिस प्रकार नेत्रां कै कगाने का अञ्जन अस्फुट ( अप्रकट ) 
वस्तु को स्छुट ( प्रक्र ) करता है, उसी प्रकार यद व्यञ्जना { एक 
प्रकार का व्रिरोप अन ) है, यह अभिधा ओर लक्षणा द्वारा बोध 
नदीं दने वाटे अस्फुट अर्थं व्यंम्याथ का बोध कराने वाली शक्ति 
हे! वस, दसीखिये ध्वनिकारों ने व्यम्याथं ओौर व्यज्नना-उ्तिचा 
कान्य मे स्वीच्छार क्रिया जाना अआवद्यक बतसया हे । 


क, 


` दन्द के अथ को बोध कराने वाली शक्ति को त्तिः 
कषत हं । कारण जिसके द्वारा कार्यं करता ह वह व्यापारः कहा 
जाता हे-- जते घट फे बनाने में मिद, कुम्हार, दण्ड ओर चाक 
कारणा, घट कार्यदहै आर श्मिः (चाक को मण्डलाकार 
फिराने की क्रिया) व्यापारह। इसी प्रकार शब्दः कारणं 
अर्थः का बोध कराया जान कार्य है ओौर अथः का बोध कराने 
वाद्टी अभिधा, रक्षणा आओौर व्वञ्जना व्यापार ई। 
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काव्य म सारभूत अनन्द्‌-प्रद पदाथ रस दही दै अतएव रसको 
अभिव्यक्त क्रमे वाटे व्येग्याथ को ही ध्वनिकरार्यो ने सर्वच स्थान दिया 
जाना उचित समश्ा ओौर सादी सममा जाना उचितमभी था। 
यद्यपि भरत-सून्च के व्याख्याकार भट्ट नायक ने रस कौ निष्पत्ति 
"भावनाः ओौर भोग व्यापार द्वारा बतलई है, कन्तु भावना ओौर 
भोग का अन्ततोगत्वा ध्वनि-सिद्धान्तमे दही समावेश हो जातादहे। 
भटर नायकके मत की आखोचना मं श्री अभिनवगृप्तपादाचाय ने 
कटा है-- 


भोगीकरणव्यापारश्च `` `` ~` ` भावकत्वमपि इति 
त्यंशायामपि भावनायां कारणांशे ध्वननमेव निपतति। 
भोगोपिः- छोकोतरोध्वननन्यापार एव मूर्धाभिषिक्तः 


--घ्वन्यागन्टोचन प्र ५८ 


व्यंग्याथं कौ प्रधानता प्रतिपादन करते हृए श्रौ आनन्द्वधनायाय 
ने खष्ट कटा है-- 


<्यगयन्यसखकाभ्यामेव हि सुप्रयुक्ताभ्यां महाकवित्वलाभो 
महाकवीनाम्‌ न वाच्यवाचकरचनामाव्रेणः | 


--धघ्वन्या- प्र ३१ 


इस प्रकार व्यंग्या्थं क्रा मद्व प्रतिपादन करके उन्न व्यंग्य 
को ध्वनि संज्ञा दस्थि प्रदान की कि व्यंग्यार्थं भ्वनित होता रै -- 


केन 
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्यत्रा्थः शब्दो वा तमर्थमुपसजंनीकृतस्वार्थो # । 
ज्यङ्न्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः || 


- ध्वन्या० १।९३ प्र ३३ 


व्यङ्ग धाथं मी कदी तो वाच्यां से प्रधान दोता है ओर कहीं गौण 
अतः जहां वाच्याथं से व्यङ्घधाथ प्रधान होता है, वहांदी उसे 
ध्वनिः कौ संज्ञा प्राप्त टो सकती है- 

पुख्यतया प्रकाशमानो व्यंग्योऽ्थां ध्वनेरात्मा! । 


भ£=्वस्या० प्र ६ 


बम, ध्वनि के स्वरूप कौ संक्षिप्र मँ यही स्पष्टता है । 
ध्वाने क व्याप्रकता 


ध्वनि-सिद्धान्त ने साहिस्य कषत्रम एक वार ही नवौन युग 
परिवतन कर दिया । इसके प्रथम क्रव्य र्म सर्वच स्थान के विषयमे 
रस, अलङ्कार, रौति ( अथवा गुण ) सम्प्रदा्थोर्मेजो प्ररसस्र संघर्षण 
हो रहा था--विभिन्न आचाय अप्रने-अपने सिद्धान्त कौ प्रधानता स्थापन 
केरने की यथेष्ट चेश कर रहे ये, किन्तु धवनि-सिद्धान्त ने अपने 
त्व से उन सभी को पराभूत कर दिया। भ्वनिकारौ ने ध्वनि के 


> जहां वाच्याथः ओर वाचक श्रण्द्‌ अपने अथौ को गौरा 
( अप्रघ्रान ) बना कर उस अथ को ( व्य॑याथं को ) ध्वनित 
करते द वह ध्वनि है । 
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भिन्न-भिन्न येद्‌ ओर उनके उपमेदं विषय-कम से निरूपित करके 
अपने पूर्वं के प्रचलित सभी सिद्धान्तो क ध्वनि-काव्य में समावेरा 
करते हुए काव्य के विशाल क्षत्रमें एक मात्रध्वनि क दौ सवत्र 
साम्राज्य स्थापन कर दिया--अन्य सिद्धान्तो को प्रायः मण्डलिक 
राजार्ओं के समान व्वनि के आश्रित एवं प्ररिमित सौमा-बद्ध नना 
दिया । उन्टोनि अपने इस मटत्वपूण सिद्धान्त का साम्राज्य किस 
प्रकार गम्मीर्‌ विवेचन के साथ स्थापन क्रियादहे, उसका भी संक्षिप्त 
दिक्दशन यहां कराया जाना हम आवद्यक समभते हैँ | 


ष्वाने का व्यापकता अर उसके मेद 


राब्द की अभिधा ओौर लक्षणा जौ पूवं प्रचलित वृत्तियां थ, उन्दी 
के असुसार ष्वनिकारों ने ध्वनि के प्रथमदा प्रधान भेदौ मे विभक्त 
क्रिया है--अभिधा-मूला-भ्वनि ओर लश्षणा-मूला-ष्वनि। अर्थात 
विवक्षितअन्यपरवाय्य-ध्वनि, ओर अविवक्षितवाच्य भ्वनि। दनमें 
लक्षणा-मूलख-घ्वनि के अन्तरगत, लक्षणा मं जौ प्रयाजन रूप चमत्कार 
रहता हे उसे प्रत्यक्षतया अकराय युक्तिरयो द्वारा व्यङ्गां सिद्ध करके; 
उसका समावेश कर च्या ओौर अभिघा-मूखा-भ्वनिके दो मेद निरूपण 
क्रिये-एक असंलक्ष्यकरमव्यङ्गव-भ्वनि ओौर दृसरा संलक्षयके मव्यंग्य-प्वनि -- 


'स च वाच्यापेक्षया कश्विदटश्चयक्रमतया प्रकाशते, 
कश्चित्‌ क्रमेणेति द्विषा मतः, | 
¢वन्या ब्रु रट 
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इन दोनों मेँ परिटे भेद- 
असंटन््यक्रम व्यद्गच-ष्वानि 


म एेसी काव्यरचना का समवेडा किया गयां है जिसमे वाच्यार्थ 
सौर व्यंग्यार्थं का पूर्वापर कूम न जाना जाय। अर्थात्‌ इस भ्वनिः 
के अन्तरगत रस, भाव, रसाभास, भावाभास, भावोदय, भवान्ति 
ओर भावरावलता आदि सभौ रस-विषय का समवि करिया गया है-- 


'रसभावतदाभासतत्प्रशान्यादिरक्रमः ] 
ध्वनेरात्माङ्किभावेन भासमानो व्यवस्थितः' | 
---ध्वन्या० २।३ 


रस विषय को असंलक्ष्यक्‌ म-व्यङ्गथ इसलिये माना गया कि विभावादि 
दारा जो रस की प्रतीति होती है, उस्म पूर्वापर का कूम प्रतीत नदीं 
होता। यदपि प्रथम त्रिभाव तदनन्तर अनुभाव एवं व्यभिचारियों कौ 
प्रतीतिकेवाद दी रस कौ प्रतीति रोती है अतः पूर्वापर कमतो वां 
भीदहे, पर रस के आनन्दानुभाव मँ वदह-पूर्रापर कुम शतपत्र-पत्र 
भेदन न्याय के अनुसार प्रतीत नरींदटौ सक्ता अर्थात्‌ जिस प्रकार 
कमर के एक सौ पत्तो पर सू से चिद्र करिये जानै पर, वे पत्ते ययपि 
कृमराः--एक के वाद्‌ दृसरे--सृरई से छेदन होते हैँ, पर वह कायं 
इतमा रीध्र होता हे, जिससे उनका पूर्वापर कम जाना नहीं जा सकता 
दसी प्रकार रसास्वाद के समय भी विभावादि का कृम प्रतीत नींद 
सकता । यदि इसमे सवथा कूम न होता ता यह अकूम-व्यङ्खय 
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कहा जात्ता, न करि असंलक््यकम व्यङ्गय । असंलक्ष्यकृम कटने का 
तात्पर्य टी यह है कि कूम अच्छी प्रकार न जाना जाय) इस प्रकार 
ध्वनिकराररो ने काव्य के सर्वोपरि आस्वादनोय पदाथ रस विषयकातेा 
अभिधा-मखा ध्वनि के प्रथम मेद्‌ असंल्यकृम व्यग्य मे समावेरा 
कर दिया ओौर रौति-सिद्धान्त ते ध्वनि कै अन्तर्गत स्वयं सिद्ध 
हे, क्योकि रीतियां गुणों पर निर्भरह ओौर गृण रसके धमं ओर 
रस व्यंग्याथं हैद्ी। इमौखल्यि ध्वनिकारों ने रीति-सिद्धान्त कै प्रच 
तकोंकी आलोचनाभौ की दै + । ओर दृमरे भद-- 


संटत्त्यक्रमव्यद्रय ध्वानि 


म काव्य क्री एसी रचना का समावया क्रिया गया दहै जिसमे 
वाच्या मौर व्यस्यथ काप्रू्वपिर कृम जाना जाय अर्थात्‌ जहां 
वाच्याधं करा प्रथम न्ञान दौनेके वाद्‌ व्यस्याथं क्र प्रतौति दीतौ 
हो, जसे धडावल के वजने परर प्रथम जोर कार्ार होता है, फिर 
उसमे से भकार निकलर्तौ है-मघरुर-मधुर ध्वनि निकल्तौ है, 
उसी प्रकरार धडावल के टंकार के समान प्रथम वाच्याथे क्रा बोध 
हो जाने के वाद्‌ व्यद्याथं करौ भ्वनि निकल्तौ हे । इस-संलक्षयकृम 
व्यंग्य के उन्टनि प्रधान दौ मेद निरूपण क्रिये ह--अलद्भार-ध्वनि 
ओर वस्तु-भ्वनि । अलङ्कार्‌-ध्वनि मेँ अलङ्कारो का समातरेरा क्रिया गया 


~ ------~-------- ---------- ~~ ` ~ -------- “` “~~ ~------ 


^ˆ देखि ध्वन्या ३।५२,५२३ को कारिका ओर श्रि 
प्र २३१ । 
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हे। ध्वनिकारों ने अलङ्कारो कीदो अवस्था स्पष्ट कौ है-एकतो 
वाच्यार्थं से बोध होने वले अलद्भार--जंसा कि ध्वनिकारौ के पूर्ववत 
भामहादिकों ने जिस स्वरूप मे अलङ्कार प्रदशित कयि रै । ओौर दूसरी 
अवस्था वह, जहां वाच्यार्थं मै अलङ्कार बोध न दोकर व्यया वारा 
भ्वनित होते हैँ ज॑से-- 


"दिशि मन्दायते तेजो दक्षिणस्यां रवेरपि। 
नस्यामेवरधोः पाण्ड्याः प्रतापं न विपंहिरेः । 
| -- रधुवंश 


दक्षिण दिशा में जने पर ( दक्षिणायन दोन पर ) सूयं का भी तेज 
मन्दो जातादहे, क्रिन्तु उसौ ( दक्षिण) दिशामें रघु का प्रताप 
पांडव देशा के राजार्ओसे नसदागयाः। दसप्रद्यके वाव्च्याथं में 
कोई अलङ्कार नही, किन्तु इस वाच्याथं कै बोध रौन कै बाद्‌ इसमें 
यद ध्वनि निक्ल्तीदहे किरु का प्रताप, सूयं के तापसे मी अभिक 
है अतः यद्यं व्यतिरेक अलङ्कार ध्वनित होतादहे। इस प्रकार 
व्यंम्थाथं द्वारा वनित दने वाटे अलङ्कारो को तो ध्वनि का विषय 
मानादही गया । इसकर सिवा ष्वनिकारो ने वाच्याथ-भूत अलङ्कारो 
का भी अधिक्र चमच्कार भ्वनि करे आधित टी बतखाया है-- 


"वाच्याख्ङ्कारवर्गाऽयं व्यंग्यांशानुगमे सति। 

प्रायिणेव परां छायां विश्र्घ्ये निरीक्ष्यते । 
--प्वन्या० ३।३४५ चर° ९०५७ 
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अच्छ, रस ओर अलङ्कारो के अतिरिक्ति अब रहा एसा काव्य, 
जिसमे रस ओर अलङ्कार स्पष्टतया न हो, उसक्रा ध्वनिकारों नं उपयुक्त 
वस्तु ध्वनि में समावेश कर दियादहै। निष्कषे यह है करि ध्वनि-कारौ 
ने काव्य में सर्वत्र ध्वनि कौ व्यापकता सिद्ध करदी दहै । उनके विषय 
प्रतिपादनसे स्पष्टे करि काव्य का न्यूनाधिक महत्व व्यद्याथं के 
न्यूनाधिक्य पर ही उनको स्वीकृत है । यहां यह बात भौ भ्यान देने 
योग्यै कियौंतो प्रायः प्रत्येक वाक्यम क्रिसीनक्रिसौी प्रकार करा 
व्यंग्याथं निकल सकता है, किन्तु सर्वच भ्वनि-काव्य नही कहाजा 
सकता, अभिनवगुपपादाचाय ने कटा दै-- 

तेन सवेत्रापि न ध्वननसद्ावेऽपि तथा भ्यवहारः' । 

--ध्वन्या ° लोचन प्र २८ 

किन्तु जिस व्यंग्याथं मेँ वाच्याथं से अधिक चमत्कार हदयम्राटी 
हो वही भ्वनि-काव्य कहा जा सक्ता है। व्यंग्याथं का अनुभव 
व्याकरणादि राखो के ज्ञान मात्रसे नही हो सक्ता किन्तु उसका 
आनन्दानुभव काव्य-ममेज्ञ सहृदय जन दही कर सक्ते हैँ 1" । भ्वनि- 
कारों ने सवे प्रथम ध्वनि के उदाहरणमें श्री मद्राटमीकीय रामायण के- 

“मां निषाद्‌ प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। 
यत्‌ क्रौच्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ।! 
इस पय॒ का निर्वाचन करिंयाहै। ओर इसमे जो व्यग्यात्मक कर्ण 
रस है, उसी कौ कान्य का सर्वस स्वीकार किया है-- 
"५५६ । 
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'कान्यस्यात्मा सपएवाधस्तथा चादिकवेः पुरा| 
करौ च्वद्रन्द्रवियोगोत्थः शोकः श्ोकत्वमागतः' । 


---धदन्या< १।५ 





का: श्टोकत्वमागतः' यह अं महाकवि कालिदास 
के--“टोकत्वमापद्यत यस्य शोकः । ( रघुवंा १४।५० } इस वाक्य 
का सं्षिपषूपहे। विदित होता कि इस वाक्य द्वारा महाकयि 
कालिदासनं भ्वनि सिद्धान्तक्रा मार्ग पटिटेदी प्रदरशित केर दिया था) 

रस के अतिरिक्त ध्वनि के मेदो में उपयुक्त वस्तु-ष्वनि आर 
अलङ्कार-भ्वनि का मी अन्ततोगत्वा रसम टी पर्थैवसान दहै + । 
यही क्यो श्री आनन्द्वधनाचायं ने स्पष्र कट दियाहै क्रि श्रए 
कविय कौ रस से असंबद्ध कविता क्छ रचनां टौ योभा-गप्रद नही 
कटने का तातपरय यह दहै कि ध्वनिकार्यो ने ध्वनि-सिद्धान्त मं रस क्रो 
ही मुख्य स्वीकार क्रिया है । प्वेनि-सिद्धान्त करा मूर-तत्व यद्यपि अयि- 
कांश म रस प्रर अवलम्बित हे किन्तु भ्वनि-सिद्धान्त का रस-सिद्धान्तं 
मे समावेरा नहीं करिया जा सक्ता, कर्यौकि भ्वनि का विप्रय केवर रस 
ही नहीं क्रिन्तु वस्तु ओर अलङ्कार ध्वनि भीदहे, जमा कि उर के 
विवेचन द्वारा सष्टहे। 

यरदयपि यां यह्‌ प्रश्रो सकता क्रि जब ध्वनिकारो ने काव्य 
करा आत्मा भवनि कौ बताया है, तो फिर उन्दोने- 

{* दुख घ्वन्या० प्र° २७। 

ध देखो ध्वन्या० प° २८२१ 
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श्रधानगुणमावाभ्यां व्यंग्यस्येवं भ्यवस्थिते । 
काम्ये उमे ततोऽन्यदयत्तच्चित्रमभिधीयते' । 
--ध्वन्याल्येक २।४२ 

हस कारिका में ध्वनि ओर गुणीमूतन्यदम्य के अतिरिक्त चित्र॒ अर्थात्‌ 
वाच्यार्थं रूप अलङ्कारो का एक तीसरा भेद क्यो स्वीकार क्रिया? 
इसका समाधान यद दहे कि ष्वनिक्षारो को ध्वन्यात्मकं क्राव्य के लिये 
ही मुख्यतया काव्यत्व' का व्यवहार अभीष्ट है । उपयुक्त कारिका 
की वृत्तिम स्पष्ट किया गया करि वाच्याथं सूप अलङ्कारात्मक रचनाः 
का काव्य मुख्य नटीं! ध्वनिकारो क कटना है कि-- 


'रसभावादिविषयवित्रक्षा विरहे सति । 
अख्द्कार निबन्धो यः स चित्रविषयो मतः । 
ध्वन्याव्योक प्रू २२१ 

अथति अलष्काराःमक रचनाम भौ रस आदि व्यद्गघ्ाथ की स्थिति 
रहती है किन्तु एसी रचना म कवि का उददय रस आदि व्यग्याथं के 
चमत्कार पर नदीं रहता किन्तु वाच्याथं कं अल्ङ्कर्यो का चमःकार 
प्रदूरदित करनादही क्वि कौ अभीष्दटोताद्े। अतएव अलद्कारात्मकः 
रचना में नीरसता केवल कत्पना मान्न है । 


ध्वाने िद्धान्त मौर आचार्यं मम्मट्‌ 


ध्वृनिकार के स्वीकृत सभी सिद्धान्तो फो उनके परवर्ती प्रायः 
सभी सुषसिद्ध साहित्याचायौ मे मन्य पिय है। भ्वनि-सिद्धान्त कं 
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प्रवते सुप्रसिद्ध ष्वनिकार ओर आनन्दव्धनाचायं के वाद भ्वनिसम्प्र- 
दाय के प्रधान प्रतिनिधि श्री अभिनवगुप्रपादाचायं, आचाय मम्मर, 
हेमचन्द्र, विखनाथ ओर पण्डितराज जगन्नाथ उत्टेखनौय है इनमें 
भी मुख्यतया आचार्थं मम्मट का स्थान सर्वोच् है) यद्यपि मम्मर 
का ध्वनि-विष्रयक्र विवेचन ध्वन्यालोक ओौर उसकी व्याख्या लोचन 
पर अवलम्बित अवद्य है, किन्तु काव्यप्रकाश की गवेषरणा-पणे विवे- 
चन रोटी एेसी महत्वपूर्णं है, जो ध्वन्यालोक से भी किसौ अंश में 
अधिक उपयोगी कटी जा सकती हे । भ्वनि-सिद्धान्त पर किये गये 
आश्पौ का यदि काव्यप्रकाडा मँ अक्राय्य ओौर प्रामाणिक युक्तियो द्वारा 
प्र्याप्ति खण्डन न क्रिया जातातौ संभव था कि वाद्‌ के सुप्रसिद्धं साहि- 
स्याचाय ध्वनि-सिद्धान्त से रेते प्रभावाच्वित नटो सक्रते, इसका 
प्रयक्न प्रमाण यहीदहैकिबाद्‌ के आचार्यौ के म्र्न्थो मे काव्यप्रकाा 
काही अनुसरण प्रायः टष्टिगत होता दहे । 


ध्वाने सिद्धान्त के विराधय का खण्डन 


प्रायः विषय-विरोष के नवीन सिद्धान्तो के आविष्कार तो रोते दी 
रहते है, पर वे कां तक उपयुक्त ओौर टद-मूल है, इसका निणैय 
तभी दहो सकतादहै, जव वे परीक्षा की कसौरौ परर कसे जते है) 
कष्टा है-- 
हेम्नः संल््यते ह्यनो विश्चद्धिः श्यामिकाऽपि वा । 
अतएव भ्वनि-सिद्धान्त भौ यदि परोक्षोक्तीणं न हुआ दहदोता तो उसे 
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एतादद सर्व-मान्य प्रतिष्टा कदापि प्राप्त नहीं दो सकती! भ्वनि- 
सिद्धान्त का इसके कटर विरोधियो के साथ घोर संघष॑ण टी केवल 
नदीं हु; किन्तु विरोधी व्िद्वानों द्वारा इसका सवथा मृ्ोच्छैद्‌ करने 
के ल्य इस प्रर बहुत से प्रखर कुठाराघात भी क्यिगयेये। जंसा 


क्रि विमरशनीकार जयरथ ने- 


° तात्पयशक्तिरभिधालक्षणानमिती द्विधा। 
अर्थापत्तिः कचित्तत्रं समासोक्तयाद्यटंकृतिः । 
रसस्य कायंता भोगो व्यापारान्तरबाधनम्‌ । 
ढादशेत्थं ध्वनेरस्य स्थिता विप्रतिपत्तयः” ॥ 

--अलङ्कारसवस्व विमश्लनी रीका प्र° ९ 


यह उद्धरण देकर बतायादहै। प्रथम तौ भट नायक न-उसी 


भद्ध नायक ने जिसका मत-- 
(विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।' 


दस भरत सूत्र के चार व्याख्याकारों कौ तीसरी संख्या म काव्यप्रकारा 
म उद्धूत क्रिया गया दै--हृदयदपण भ्रन्थ मे रस विषयक अपने 
मत के प्रतिपादन मं भ्वनि-सिद्धन्त को विष्वंस करने की चेष्रकी दे । 
यद्यपि हृदयदर्पण अप्राप्य है किन्तु ष्वन्यालोक पर श्री अभिनव- 
गुपतपादाचायं कौ लोचन व्याख्यां ‡ ओर हेमचन्द्र के काव्यानु- 


1 


१ देखिये ध्वन्यारोक टोचन व्याख्या प्र ९,१९,२०,२५७ 
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शासन " एवरं अलङ्कारसवेस्व पर जयरथ कृत विमरहोनी > मे भटर 
नायक के ष्वनि-विरोधौ बहुत से उद्धरण हृद्य-दपण से उद्भूत करके 
उनका खण्डन क्रिया गया है जिनके द्वारा विदित होता है कि भटर 
नायक ध्वनि-सिद्धान्त का प्रतिपक्षीथा। भट नायक ने रस-ध्वनि 
स्वौकार की है ओर वस्तु-ध्वनि का खण्डन क्रिया, लोचनकार श्री 
अभिनवगुप्तपादाचाय ने लिखा है-- 


क्रि च वस्तुध्वनि दूषयता रसध्वनिस्तदनुप्राहकः सम- 
¢ ध ध्वं 8 
थ्य॑त इति सुष्टुतरां ध्वनिध्वं सोयम्‌ | 
ध्वन्यालोक खोखनं प° २५ 
इस वाक्य के वाद्‌ खोचनक्रार ने भटर नायक पर मृदु-कटाक्ष करते 
हुए लिखा है-- 
क्रोधोऽपिदेवस्य वरेणतुल्यः ।' 
--रोचन पर २० 


भटर नायक के इस मतकी श्री अभिनवमगुप्पादाचा्य ओौर मम्मट 3 


१ देखिये काव्यानुश्ासन प्र ° ६४-९६ 
२ देखिपे अलङ्कारसवस्व की विमक्नी प्र ९-१२ 
२ मम्मट ने काल्यप्रकादय के पञ्चमोखास मं ध्वनि-- व्यज्ञना 
का प्रतिपादन करते हुए ध्वनि-सिद्धान्त के सभी विरोधियों 
के मत का खण्डन किया है किन्तु नामोल्लेख किसी का भी 
नही है । 
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आदि ने सयुक्तिकं आलोचना करके उसके मतं को निस्सारप्रमाणित्‌ 
कर द्विया है। 

भटर नायक के बाद्‌ उद्धराचायं के काव्यालङ्कारसारसंग्रद की 
व्याख्या मे प्रतिहारेन्दुराज ने भी ध्वनि को अलङ्कारो के अन्तगंत 
बता कर ध्वनि-सिद्धान्त पर आक्षेप शिया है "1 फिर राजानक 
कुन्तल ने तो वकोक्तिजीवित मे अपने वकोक्ति सिद्धान्त के प्रतिपादन 
म प्वनि-सिद्धान्त को म्रसलठनेकीपूणतः चश्र कौटहै। जयरथने 
कुन्तल के मतर के निष्करषं मे कटा है- 


‹उपचारवक्रतादीनामेव मध्ये ध्वनिरन्तभूतः सर्वाऽपि 
ध्वनिव्रपच्चो क्रोक्तिभिरेव स्वीफरतः ॥ 


--अलङ्कारसवस्व विमशषनी प्र ८ 


कन्तक के वाद्‌ व्यक्ति-विवेककार महिम मटर ने अपने अनुमान 
सिद्धान्त में दौ इसे समावेयित करने का दुःसादस यदा तक क्रिया 
है कि उसने भौ व्यक्तिविवेक नामक ग्रन्थ ही भवनि सिद्धान्त कै विर्‌द्ध 
किख डाखा है। ओर उस्म उसने यह प्रतिज्ञा की है-- 


'सनुमानेऽन्तमविं सवेस्यव ध्वनेःप्रकाशयितुम । 
न्यक्तितिवेकं कुरुते प्रणम्य महिमाषरां वाचम्‌ | 


१ देखिये कान्यारङ्कारसंग्रह भंडारकर पूना संस्करण प्र° ८४-९२ 
२ कुन्तक के मत पर अधिकं विवेचन आगे वक्रोक्ति सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत करिया गया है । 
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महिम भटर का मत यह है कि भ्वनि-सिद्धान्त का विश्ाल-भवन 
जिस व्यञ्जना के मूलाधार पर निर्माण क्रिया है, वह व्यञ्लना कोई 
स्वतन्छ॒ पदार्थं नही, क्रन्तु पूर्वसिद्ध “अनुमान दी दहै। 
अनुमान म साधन & से साध्य क} ` अनुमान किया जाता 
है। जे पर्वत पर धंआदोने प्र वहां अमिका असुमान क्रिया 
जाता है। उसमे पवत पर॒ अभि होनासिद्ध करने मँ धृंभादही 
साधन है अर्थात्‌ कारण दहे । कर्योक्रि जहां धं होता है, वहां अस्मि 
अवदय होता महिम भटर कहता है कि इसी प्रकार जिसे 
व्यञ्जकः" कहा जाता है ( जिसकरे दवारा व्यङ्ग्य अथ की प्रतीति दोना 
बताया जाता है ) वह उसी प्रकार, व्यष्ग्याधं की प्रतौति का कारण 
हे, जिस प्रकार धरं अधि के अनुमान का कारण है । ओर जिसे 
"व्यङ्ग्यार्थ ` कहा जाता है, वह उसी प्रकार अनुमान का विषय दहै, 
जिस प्रकार उभरि। बस इसी युक्ति कै आधार पर मटिमिमभट्ने 
ध्वनिकार द्वारा प्रद्‌ शित ध्वनि के अनेक उदाहरणा मं अनुमान" प्रति- 
पादन क्रियादहै। एक उदाहरण देखिये-- 

“भ्रम धामिक्र विश्रब्धः स श्युनकोऽय मारितस्तेन । 
गोदावरीकन्छनिङ्रुखवासिना रपरसिहैनः ॥ 


‰& साधन कहत दै दतु (याणङ्ग) को अर्थात्‌ जिसके 
दारा अनुमान सिद्ध होता ई । 

+ साध्य (या शिङ्गि ) उपे कहते है, जो अनुमान के ज्ञान 
का विषय हो अर्थात्‌ जिसका अनुमान किया जाय ! 
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एक कुल्या खरी का गोदावरी तट प्रर एकान्त कुन्नर्म संकेत- 
स्थानथा। वहां एक धार्मिक पुर्ष पुष्पटेने को आया करता था। 
उसके वहां आने से कुल्य के संकेत में विध्व हौने के कारण, वह उस 
धार्मिक को तंग करने के च्यि एक कृत्ता उसके पीके ठ्मा दिया 
करती थी, पर फिर भी उस धरामिक व्यक्तिने वहां आनान छोड़ा, 
तब उस कुल्या घ्री नै उसको एक दिन उपयुक्त पदयर्मे यह कहा है 
कि--ष्ठे धार्मिक, त्‌ अब्र निभेयटो कर यहां भ्रमण कर, क्योकि 
जो कुत्ता तुक्च तंग करिया करता धा, उस कृत्तं को आज गोदावरी तर 
के निकुञ्ज में रहने बे सिह ने मार डाला हैः दस पद्य कै दस 
वाच्याथं मं य्रदपि सिंह द्वारा कृत्तेका माराजाना बता कर उस 
कुल्टा ने ठस व्यक्ति को वहां पर निर्भय श्रमण क्ररनेको कहाहे। 
किन्तु इस पय के वाच्याय से जौ भवनि निक्रस्ती है उसके द्वारा उस 
धामिक को वहां भ्रमण करने का निप्रघ्रहै। क्योकि कत्त मे डरने 
वाटे उस धार्मिक को वह कुल्टा वदां सिह कारौना कट स्हीहै, 
इसयिये भ्वनिकार ने इस पद्य को अस्यन्ततिरस्कृतबाच्य-भ्वनि के 
उदाहरणम ल्खिादहै) महिम भद्र कहता दहै करि यहां जिस वाच्या 
म धार्मिक को व्हा निःशङ्क मूमण क्ररनै को कहा गया है, वी 
( वाच्याथं ) वहां पर उत्त धामिक्रको भ्रमण न करने कौ कहने 
का ष्हेतु" है। अर्थात्‌ जिस श्रमण के निषध कौ यहां व्य्प्याथ 
कहा गया है, वह व्यजञना का व्यापार व्यद्ग्याथं नर्हा, किन्तु अनुमेय 
है अर्थात्‌ उसका (श्रमण के निषध का) यहां वाच्याथ द्वारा अनुमान 
हो जाता है! जिस प्रकार पवत पर असि क्छ अनुमान करने का वदां 
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धंआ दोना कारण है, उसी प्रकार यहां धार्मिके को श्रमण के निषेध 
करने के अनुमान करने का वदां सिंह का होना कारणदहै। य्रहतो हई 
महिम भट की दृखौक । अब आचायं मम्मरने एसी दलीखों के खण्डन 
म जो सारगमित युक्तियां दी हे, वह भी देखिये, आचायं मम्मट कहते 
हैँ करि इस पद मेँ--श्नमण के निषेव' रूप अनुमान कादहेतु जो बां 

सिंह का होना बतलाया जाता है वह हेतु अनंकान्तिक्‌ है- व्यभिचारी 
हे, क्रिन्तु अनुमान वहीं हो सकता है जहां अनुमान का हेतु निश्वया- 
त्मकः होता है । जसे पर्वत प्रर अग्निका अनुमान करने के खयि पर्वत 
पर धृंआकादोनाजो हेतु है, वह निश्वयाःमक है, क्योकि जां 
निधितस्पमें धरं होमा वही अग्नि होगा! कन्तु छल्याच्री 
दारा उस स्थान पर सिंह का होना बताया जाना' यद्‌ हेतु उस धार्मिक 
मनुष्य के वहां भ्रमणन करने का निश्वयाःमक हेतु नदी, कफयोकि 
गुर्यास्वामौी करी आश्ञासे या अपने प्रमी के अनुराग से अथवा 
एसे ही अन्य किसी विशेष कारणसे उरपोक्र मनुष्य भी भयव 
स्थान प्र जा सकताहै। अतए्वयह हेतु नौ, कन्तु हेतु का 
आभसदहै। इसके सिवा धार्मिक ओर वौर मनुष्य स्ङाभय से 
कुत्ते से डरता हुआ भी वौरत्व के कारण सिंह से नहीं उरतादहै 
अतः यहां विरू दहेतुभीदहै। फिरवदां पर सिद्‌रोने काकौ 
दृट्‌ प्रमाण भौ नदही--उसे बतलने वाटी एक कुख्टा स्री है, जिसका 
वाक्य आप्त-वाक्य ( सत्यवादी ऋष्यो का वाक्य ) नही-- वह अपने 
एकान्त-स्थल मे विघ्नन दोनेके ल्यि मूठ भौ सिंह का वदां होना 
कट सकती है ८ जंसा करि उसने कदा है ) अतः सिंह वदां परदहैया 
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मि 1 [न 


नहीं १ यह भी अनिशित है अतएव यह देतु असिद्ध दहै ओर जव 
हेतु हौ असिद्ध है, तब रेसी अवस्था मेँ अमुमान का यहां सिद्ध होना 
सर्वथा असंभव दहै । इसी प्रकार मम्मरने महिम भट के आक्षर्पो 
का समुचित खण्डन करके यह्‌ स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि व्यद्ग्याथः 
अनुमान का विषय क्रिसी भी प्रकार से सिद्ध नरहींद्ो सक्ता। किन्तु 
वह्‌ ( व्यष्ठग्याथं ) व्यञ्नना शक्ति का व्यापार ह । 

निष्के यह है कि ध्वनि-सिद्धान्त इन आक्षेपो से अपने सर्वच 
स्थान से कुछ भी विचलित नीं हो सका, प्रत्युत इसके प्रभाव से 
विरोधी विद्वानों के मत नाम मात्र दोष रट्‌ ग्ये। ओर कुन्तक 
ओर मिम भटर की स्य्यक्र ८ अलं०स० प° ८,१० चिवेन्द्रम ) ओर 
विश्वनाथ ८ सादिव्यदर्पण प्रथम ओर पचम परिच्छद्‌ में ) जसे काव्य- 
मर्मज्ञो ने बडी तौत्र आलोचना की! अतएव सिद्ध होता है करि 
प्वनि-सिद्धान्त प्रखर आलोचनाओं के आघार्तोसे किञ्चित्‌ मन्न भी 
विचक्ति न हौ कर साहित्य-संसार मे अद्यावधि सर्वच महान्‌ स्थान 
पर स्थितदोरहादहे, 

यद्यपि कराख्क्म के अनुसार बवकोक्ति सम्प्रदाय के प्रथम ध्वनि 
सम्प्रदाय विवेचनीय है । किन्तु वकौोक्ति सम्प्रदाय का अस्ति न 
रहने के कारण श्वनि सम्प्रदाय का सिद्धान्त सूप म॑ सबके वाद्‌ विवैचन 
किया जाना दी उपयुक्त है । 


¬) @ आ 
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कान्य-दोष 


काव्य को दोष-रहित होना परमावद्यक है। इसीचियि अधि- 
कांदा आचायौ ने काव्यके लक्षणमें ही दोषरहितः दोना कहादहै, 
जेसा कि "काव्य का लक्षणः निबन्ध मँ पिले उद्धूत क्रिये गये काव्य 
लक्षणों द्वारा स्पष्ट है । अब यह विवेचनौय है करि काव्य मे सामान्य 
तया दोष" किसकौ कहते हैँ । अथिघुराण मेँतो केवर यी कटा 
गया है--“उद्वेगजनको दोषः ।-दोप उदूत्रेग-जनक है । किन्तु 
इसके द्वारा यद स्प नदीं टोता है कि उदुत्रेग-जनक दोष्र का सामान्य 
स्वरूप क्या है । इस विषय मे आचाय मम्मट के पृववतीं आचार्यौ 
के उपठन्ध म्रन्थोँ म स्पष्ट उल्टेख टष्िगत नटीं दोता। संभवतः 
आचार्यं मम्मटने दी प्रथम दोष का सामान्य लक्षण देना आवस्यक 
समश्ा, कयोकरिं सामान्य को जने ्रिना विदोष के जानने की इच्छा 
नहीं होती है ।अतएव मम्मर ने-- 

दोष का तामान्य टक्षण 

'मुख्याथंहतिर्दौषो ।› ८ काव्यप्रकाश उद्यस ७०।४९ >) यद 
ल्खादहै, अर्थात्‌ मुख्य अथं का जिससे अपक्ष दौ उसे दोष 
कते हैँ । उद्दय कौ प्रतीति का विधातक होनाद्ी मुख्याथं का 
अपकषं है-- 

“उद्‌ श्यप्रतीतिविधातको दौषः ।' 


--कान्यप्र* वामनाचा्य न्याख्या प्र ३२० 
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अर्थात्‌ जिस काव्यम जो उदस्य हो उसक्री प्रतीति भँ रुकावट दोना । 
बस दोष का सामान्य लक्षण यदी दहै ॐ । 
दोषो की संख्या 

दोषों कौ संख्या के विषय म विभिन आचार्यौ के विभिन्न मत 
हैँ । नाव्या मे भरतमुनि ने १० काव्य-दोष च्वि रै! अभि- 
पुराण मेँ मुख्य तीन दोष ओौर उनके कुछ उपमेद निरूपण किये गये 
है । भामहने ११ ओौरदण्डीने १८ दर्पो का उल्टेख किया दै । 
वामनने दोर्षो का निरूपण कुछ अभिक किया दहै जिसको मम्मरा- 
चायने मी स्वीकार क्रियादहै। मम्मटः ने दोषों पर बहुत गम्भीरता 
पूर्वक विचार फिया है--काव्यप्रकाड के सबसे बडे भाग सप्तमोष्ास 
मे दोषोंकादही विस्तृत वित्ैचन क्रिया गया हे, जिसमे कालिदास 
आदिं सूुप्रसिद्ध अनेक महाकविर्यो के प्य दोषौ के उदादरर्णो मं 
उद्धत क्रि गवे । विश्वनाथने भी सादिल्यदपण म अधिक विवे- 
यन क्रिया है किन्तु वह काव्यप्रकाश पर ही अवटम्बित हे । अन्य 
आचायौ के प्र्न्थोर्मे भौ न्यूनाधिक दोष विषयक निरूपण प्रायः 
काव्यप्रकाज् के आधार पर ही किया गयादहे) श्वन्याोक मेँ 
रस विषयक दोर्षो के निरूपण मे ष्दोष' शब्द करे स्थान पर 'अनौचित्य' 
शाब्द काभी प्रयोग क्रते हुए कहादहै 





क इस विषय परे अधिक विवेचन पिले 'कछाच्यष्छा टश्चणः 
निबन्ध म कान्यप्रकाद्ठोक्त "कान्य लवणः के अन्ततत किया 
गया हे! 
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(अनौ चित्यारते नान्यद्रसभङ्कस्य कारणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा ।' 
ध्वन्यालोकः प° १४५ 

भ्वन्याखोक का अनुसरण करते हुए महाकवि क्षेमेन्द्र ने इसी विषय 
पर एक स्वतंत्र ्रन्थ 'ओौवित्यविचारवचर्चाः लिखा है। क्षमेन्द्रने 
भी इस विषय पर बहुत मामिक्रता से विवेचन क्रियाहै। ्यौँतो 
काव्यप्रकाशकार ने भौ दोष्र विषयक्र आलोचना सवथा निष्पक्षता से की 
है किन्तु क्षेमेन्द्र स्वयं महाकवि भी था इसने अपनी करति क उदाहरण 
जिस प्रकार ओौचित्य के उदाहरणं मँ दिखये हैँ उसौ प्रकार 
अनौचित्य के उदाहरणम भी दिखा कर इसके द्वारा अपने को 
निष्पक्ष समालोचक्र सिद्ध कियादै। प्षमेन्धके इस काथं द्वारा यह 
भी स्पष्टो जाताहै करि समालोचक्र टौनेपर भौ अपनी कृति को 
द्दषः से सवेधा विमुक्त रखना असम्भव नहीं तौ दुष्कर तौ अवश्य 


हौ दहे) 


--::&-- 


काव्य के विभाग 


कान्य का वर्गीकरण साहित्य म्रन्थो म विभिन्न प्रकारसे किया 
गया है। अभ्रिपुराण में कान्य के श्रव्य, अभिनेय (टद) ओौर 
प्रक्ोणै यह तीन मेद्‌ बतये गये है-- 
“श्रव्यं चेवाभिनेयं च प्रकीणं सकलोक्तिभिः' 
-- २२.३९ 


२५४ 


काल्य कै विभाग 


भामह ने काव्य कौ गय ओौर परद्यदो भार्यो में विभक्त करके फिर 
संस्क्रत, प्रक्रत ओर अपभ्र श यह तीन मेद्‌ बताये हैँ, फिर वद्‌ देव- 
चरित, उत्पाद्य वस्तु, कलाश्रय ओौर शाख्राश्रय यह चार भैद ओौर 
द्नके सगेबन्ध ( महाकाव्य ), अभिनेयाथं ८ नास्य ), आख्यायिका, 
कथा ओौर अनिबद्ध यह पाच भेद बताता है ( का्छं* १।१६-१८ ) 
ओर इसके वाद्‌ काव्य के डन विभागों की स्पष्टता करता है 
८ काण्लं* १९-३० ) ओौर दण्डी ने ( काण्द्‌० १११ ) अभ्िपुराण 


के मतानुसार गद, पद्य ओौर मिश्रित यह तौन मेद बता कर फिर इन 
भेद को- 


पद्य गद्य मिश्र (संकी) 

ता (नाटकादि ओौर चंपू) 
॥ | | 
मुक्तक कुलक कोष संधान सगेबंध | 
| | (महाकाव्य) 


(एकपद्य) (पाचपद्य) (असंबद्ध 
परयो का समूह) 


कथा आख्यायिक्छ 


दस प्रकार विभक्त किया है । उसक्रे बाद्‌ वह क्राव्य को. संस्कृत, 
प्ाकरृत, अपभ्र श ओौर मिश्र माषाओं मेँ विभक्त करता हे । 
दण्डी के बाद्‌ वामनने ( काव्यालङ्कार सूत्र १।३।२१।२९ ) 
काव्य का वर्गीकरण इस प्रकार किया है-- 
२०५, 


संस्कृत साष्ित्य का इतिष्ास 


कान्य 
| | 
गद पद्य 
| | 
वृत्तगं्ी उत्कलिका अनेक भेद 
(पद के भाग | (टेबे समासवाखी 
कौ तरह) रचना) 


९ 
ष: 
( छोटे समासवालो रचना ) 


खट ने काव्य के गय ओौर पय ( छन्दोबद्ध ) दरौ भेद वतका 
कर उनको प्राकृत, संस्कृत, मागधौ, पेशाचौ, शूरसेनी ओौर अप्र श 
इन छः भाप्राओं मे विभक्तं करिया है | 

हेमचन्द्र ने काव्य को प्रक (द्य) ओर श्रव्य दौ भम 
विभक्त कर के प्रक कों पाव्य ओौरगेयदो मेदो ओौर श्रव्यको 
महाकाव्य, आख्यायिका, चम्पू ओर अनिबद्ध इस प्रकार चार मेर्दो मं 
विभक्त क्रिया रै जओौर टेमचन्ध ने संस्कृत, प्रात, अग्भूदा ओौर 
गराम्यापभ श भाषाओं का भौ उत्टेख किया है तथा आख्यान आदि 
को कथा के भेद बतामे है। 

विश्वनाथ ने सादियद्पण के छटे परिच्छेद मेँ काव्य का वीकरण 
ट्स प्रकार किया रै- 

२०६ 


कान्य के विभाग 


कान्य 

ता 1 श 
1 1 
ट्य भ्रव्य 
1 


| 
रूपक उप्र्प्रक्‌ 
| 


| 
| ;-- __ 
। १नारिक्रा २ ्रौटक ३ गोष्ठो ४ सट्क ५ नाय्यरासक । 
| | | | | | । 
| | 
| | 
| 
| 


ग्रस्थानक ७ उष्य < कान्य < भ्रख १० रासक्र 





| | 
११ श्रीगदित १२ शित्पक १३ विलासिका १४ दुमछिा | 


--------- ॥ 1 ००० क-म न ~~ ----~----~-~ -----~---~-"न-------^- 


| | | 


। १५ प्रकरणी १६ दृष्टीस १७ भणिक्रा १९ संलापकः 


१ नाटक २ प्रकरण ३ भाण ४ व्यायोग ५ समद्र 


६ ड्मि ७ इहाखग < उद्भ ९ वीथी १० प्रहसन | 





पद गद्य 
1 न 
| | | | | | 
9 सुक्तक २ युग्मक २ संदानितक ४ कलापक ५ कुलक, 
| । | | | 
६ महाकाव्य ७ काव्य ८ खंडकाव्य ९ कोष १० व्रज्या 


----*--~ == ~ ---~~----- ~~ ~~~, 


| | | | 


१ सुक्तक २ वरत्तगंघ्र २ उत्कलिकाप्राय ४ चणक 
काव्य के इन भेदो के आवायौने लक्षण ओर किसौ-करिती ने 
उदाहरण भी दिखा कर सखष्टता कौ है । यहां प्रन्थ-गौरव भयसे 
केवल नाम मान्न का उल्टेख किया गया है। 
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